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गप्तजी को काव्य-चारा 


गुप्तजी का जीयन-कास्ये 


न ीछ,..! . >ब€ा>- 


जिन दिना बाबू मैंथिलीशरग गुप्त का नाम मेरे कानो में पहले 
पहल पड़ा, में प्रयाग में आठ कन्षा म पढ़ता था । उस समय तक 
मुक्के हिन्दा की पत्र-पत्रिकाएँ पढने का चस्का नहीं लगा था; यंत्र 
उसका बीज यपन मेरे एक सहपाटी मित्र की कृपा से हो रहा था। एक 
दिन सध्या समय, खेल के मैदान मे, उन्होंने सरस्वती” म नव-प्रवाशित 
गुप्तनी की एक कविता श्रवण-गोचर करायी | उसी चिरस्मरणीय दिन 
मैंने गुप्त जी के काव्य के प्रति एक अनिवारणीय आकर्णण का अनुभव 
किया | उसके बाद से मे 'सरस्वती' का एक नियमित पाठक हो गया | 


भआरत-भारती' के प्रकाशित होने के पहले उसके कतिपय मार्मिक 
स्थल श्री द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' में उद्ध त क्यि थे। अपने उक्त मित्र 
के अनुग्रह से मैं क्रमश अपनी पाठ्य पुस्तकों वी अ्रपेक्षा पन्र-परत्निकाओं 
का अधिक प्रमी पाठक हो ही गया या। ऐसी अवस्था मे इन अ्रशाी 
को प्रावः गाते रहना मेरा एक स्वभाव हो गया | आजमगढ़ पढ़ने जाने 
पर यह साहित्यिक रोग, ठहरने के मकान के सामने ही पुस्तकालय 
होने के बारण, और बढ चला | शीघ्‌ ही 'भारत-भारती' प्रकाशित हो 
गयी और उसवी एक प्रति मैने बी० पी० द्वारा मेंगायी | अब बया था ! 


'रात दिन 'मारत-भारती' ही वी पक्तियो पर मेरा हृदय लट्ट, रहने लगा । 


र्‌ गुप्तजी की काव्य-चारा 


कविता की पक्तियो मं गुत्तजी के कवि व्यक्तित्य की कलक पाकर उनके 
प्रति मेरा आकर ण्‌ निरन्तर वृद्धिशील यना रहा । 
ए्रेन्स पास करने के ब्राद एफ० ए० में पढ़ने के लिए में प्रयाग 
फिर वापिस आाया। यहीं कायस्थ-पाठशाला कालेज मे मुझे प्रसिद्र 
उपन्यासकार श्रीउन्दायनलाल वर्मा ऊ छोटे भाई श्री रामनाथ वर्मा मिले, 
जिनके सत्सज्ञ के फ्ल-स्वरूप, एक दिन जाजे टाउन में, मैंने स्वर्गीय श्री 
बदरीनाथ भट्ट के मेहमान के रूप में गुहजां के दर्शन का भी सौभाग्य 
प्राप्त किया । उनका बु देलयडी लाल पंगड़ी वास्तव मे मनोमोहक 
थी । उनकी सरलता, नम्नता और सज्जनता का परिचय शीघू ही 
यातचीत तथा अन्य व्यवहारों से मिलने लगा | 
जब गुप्तनी कपड़े बदलकर बैठ गये, तो नौकर ने हक्‍का लाकर 
उनके हाथ भें रकखा और वे उसे गुड़गुडाते हुए भेरी एक कविता 
सुनने लगे, बीच-बीच में उनकी अमूल्य सम्मतियाँ प्राप्त करने में हुक्के 
की ओर से मुक्ते कोई बाधा नहीं होती थी। भइजी के विनोदशील 
स्वभाव से भी आनन्द का संचार हो रहा था। इतने दिनों के बाद 
आज मैं यह नहीं कद सकता कि कपरे में बिजली की रोशनी हो रही 
थी या लालटेन की सहायता से मेने कविता पढ़ी थी | किन्तु एक बात 
का मुझे अवश्य ही स्मरण है--भइजी ने शुप्तजी से कहा था, चलो 
गुप्तजी, हम ठुम कहीं भाग चले । ईश्वरेच्छा, भट्टनी इस लोक से सदा 
के लिए. भाग भी गये । 
कई वर्षा हुए, मैंने अपने ग्रन्थ 'महाकवि हरिश्रौध' का लेखन- 
कार्य्य आरम्म करने पर सोचा ऊ्रि वर्तमान काल के अन्य कृती 
ग्रन्थकारों की कृतियों का भी एक साधारण अव्ययन प्रस्तुत करने से 
सम्भवतः उन कुद्रे मनो-पिंकार-अस्त समालोचनाओ का बल घटे, जो 
आजकल अनुत्तरदायित्वपूर्ण लेखकों की लेखनी से असूत होकर 
हिन्दी-साहित्य के कलेवर को दूषित कर रहां हैं | इसी बिचार से प्रेरित 
' होकर मैंने प्रसाद जी, रत्माकर जी, गुप्त जी, ठाकुर मोपालशरणा सिंह 
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तथा श्री रामनरेश त्रिपाठी के दर्शन किये। रत्नाक्रजी तथा अन्य 
बईउक्त सज्जनों ने तो तुरन्त ही मेरी ग्रश्नमालिका का यथोचित 
उत्तर देकर अनुणदीत किया। भोसी-सम्मेलन में मेने गुसली का भी 
ध्यान इस ओर आकृप्ट किया और लौटते समय उनके नियास-स्थान 
पर भी मै गया | किन्तु अड्ठेय हस्म्रौचजी तथा उनके अनुगत दर्जनों 
युवक कवियों की आशगत मण्डली की उपस्थिति कविता-पाठ के 
अगिक अ्रनुकुल हो रही थी, उन्हीं दिनों 'साकेतः छुपकर तैयार हो 
गया था आर स्वभावत, उसके कतिपय अशों का रसाम्बादन करने के 
लिए सभी ग्रधीर हो रहे थे । ऐसी ग्रवस्था म प्रस्तुत स्वल्प समय के 
भोतर मरे इस विपय के उपस्थित हो सकने का बहों कोई अवसर 
तहीं था । 

गुप्तजो ने साकेत' के जो अश पढे, उनसे उपस्यित कविगण खूब 
प्रभावित हुए | 

उस समय तक 'साकेत' प्रकाशित तो नहीं हुआ था, क्न्तु 
ब्रागत साहित्यिकों का सम्मान करने के लिए. शुप्तजी ने उसकी 
थोड़ी सी प्रतियों मेँगा कर समर्पित की | इन प्रतियो के लिए, इतना 
अधिक आग्रह जढ़ा कि निश्चेष्ट बैठे रहनेवाले को उसे सहज ही 
प्राप्त करना सम्भव नहीं रह गया, क्योंकि, प्रतियो की सख्या आवश्य- 
कता से एक न्यून थी | इस न्यूनता ने आकर मेरे ही सिर पर आक्रमण 
किया, क्‍योंकि, सम्पूर्ण मण्डली में मैं ही सबसे अधिक प्रयत्न शुत्ष्य 
था।। फलत मुझे छोड कर शेष सभी के हाथ 'साकेत” की एक प्रति 
लगी | सुके अपनी असफलता पर कोई खेद नहीं था, क्योंकि, मै 
उसके लिए परले से तैयार था। जिन्‍्तु बाबू सियारामशरण इस 
अंठि को कब सहन कर सकते थे १ प्रयाग पहुँचने के कुछ ही दिलों 
बाद उनके प्रयत्न से 'साकेतां की एक प्रति डाल पर से गिरने 
बाले पके हुए फल की तरह अनायास ही मेरे करतल-गत 
'हो गयी |. 


कु गशुत्तजी की काव्य-घारा 


इसी नीच पत्रा म॒ हिन्दी की सौ श्रेष्ठ पुस्तके' नामक एक लेग्ध 
प्रकाशित हुआं। इसम आधुनिक काल की दक्ष सर्वश्रेष्ठ काब्य- 
पुस्तकों की तालिका इस प्रकार भनायी गयी थी।--- 
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इस तालिका में 'साकेत' का नाम न देख कर पाठक शआआारश्चर्य्य 
करेंगे | इसकी कैफियत देने की आयश्यकंता को शायद लेखक महोदय 
ने स्य अनुभव किया, इसी कारण उन्होंने लिसी।-- 

भुके श्री मैयथिलीशरणुजी का 'साकेत' नहीं पसन्द आया [* 

न जाने काव्य की किस कतोंी से लेखक ने 'भारत-भारती' को 


शाकेत' से मी ऊँचा स्थान दे दिया था | 


इस लेस के सम्बन्ध में एक संम्पादक महोदय ने लिखा धा३-- 

“अन्यत्र इसी शक म॑ श्री सूर्य्यनाथ तक्ू का एक लेख ८स विषय 
पर प्रकाशित हुआ है। दस ग्रफार के चुनावों से किसी झा सवीश 
में सहमत होना कठिन ही है, क्योंकि यह दृष्टिकोण तथा रुचिकी 
विभिन्‍नता का प्रश्न है। जिसे एक आदमी उत्कृष्ट मानता है, उस 
ही वूसरा निकृष्ट समझ सकता है। लेसक महोदय के चुनाव से 
कितने ही अशो में हमारा भी मत-भेद हे---उदाहरण के लिये 'लतसोरी& 


ग़ुमजी की काव्य धारा फू 


लाल” को हास्यरस की श्रेष्ठ पुस्तकों म सम्मिलित करना और 
“चिड़ियाघर” जैसी उत्तम पुस्तक को छोड़ देना लेग्वक की अनभिनता 
का सूचक है। इसी प्रकार यात्रा सम्बन्धी पुस्तकों मे “चीन में तेरह 
मारा तथा हमारी एंडवर्ड तिलक यात्रा”! नामक पुस्तकों कौ गणना'न 
करना जन्नरदस्त भूल है |” 

इस नोट म 'साफ़ेत! के सम्पन्ध मे एक शब्द भी न देख कर यड़ी 
निराशा हुईं। श्रीयुत्‌ तक्र के लेख की इस तच्रूटि की ओर पाठको का 
ध्यान आकृष्ट करना तो दूर की बात, 'पिशाल-भारता सम्पादक ने 
मत-विभिननता को स्वाभाविक बतलाकर यह समभाने का परिश्रम 
करना भी आवश्यक नहीं माना कि किस सीमा का उल्लंघन करने पर 
मत-विभिन्‍नता द्ास्यास्पद हो जाती है | 


उक्त मत का अवलोकन करने फे अनन्तर साकेत' के प्रति विशेष 
उत्साह रफने वाले श्री नगेन्द्र का मत पाठक देखें--- 

“गुप्त जी की कृतियों में 'साकेता मुक्के नहुत अच्छा लगा । उसको 
मैंने अपने विद्यार्थी जीवन से अब तक न जाने कितनी बार पढा--और 
प्रत्येक बार एक नवीनता का अनुभव किया, परन्तु फिर भी मेरे मन की 
तृप्ति नही हुई ।” 

इस सम्बन्ध में एक थोग्य सम्पादक की निम्नलिखित पक्तियों 
स्मरण रखने योग्य हैं।--- 

“विद्वानों में मतभेद स्वाभाविर है, परन्तु हिल्दी साहित्य के विद्वानों 
में इतना अधिक मत-पैपरीत्य है कि देखकर आश्चर्य होता है | ऐसा 
कई भी विपय नदा है जिसपर हिन्दी फे शरयिकाश प्रिद्गान सत्मत हो 
सके। हिन्दी भाषा-भाषियों मेने तो कोई लोकमत है और ने कोई 
लोक-रचि | इससे विद्वानों का उत्तरदायित्तम और भी अधिक बढ़ 
जाता हे | सर्व-साधारण एक मात्र इन्हीं की सम्मति पर निर्भर रहते 
हैं। फ्िसी का उत्साह पढ़ाने के लिए अब प्रशसा-पूर्ण उद्गारों की 
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आवश्यक्ता नहां है| आवश्यकता हे विवेचनापूर्ण ग्रालोचनाओो की | 

परन्तु हिन्दां के विद्वानों मं अभी सरक्षण का भाव बना हुआ 
है | उन्हें अब यह माय छोड़ कर विनेचना करनी चाहिए । तभी 
हिन्दी साहित्य में ल्लोकमत बन सकेगा छोटे हो या बडे, उदीयमान हों 
या लब्ध-प्रतिष्ठ, लेसक़ा की सभी रचनाओ की परीक्षा के लिए! एक 
ही क्‍माटी होनी चाहिए | तभी हिन्दी म॑ साहित्य की मर्य्यादा स्थापित 
होगी और तत्र यह मम्भव न होगा कि जिसे एक पिद्वान सर्वेत्किष्ट 
कह उसे बूसरा निम्न अणी का समभे, जिसे एक मौलिक कहें उसे 
अन्य मौलिकता से सर्ववा श॒ज््य समझे । 

निस्मन्‍्देह, हममे मत-बैपरीत्य तब तक बना रहेगा जब तक 
हमारी मानवी प्रकृति के संगठन में कोई पिशेष अन्तर नहीं उपस्थित 
होता | किन्तु फिर भी प्रत्येक मत येपरीत्य के लिए सिंद्धान्तों का आधार 
तो चाहिए ही | उदाहरण के लिए 'हिन्दी की सौ श्रेष्ठ पुस्तकें' शीर्षक 
लेख के लेखक को काव्य-पुस्तकों में से 'साक़ेत' का वहिष्कार करते समय 
आपनी रुचि ही को प्रधानता न देकर किसी विशेष तक सद्भधत कारण का 
भी उल्लेस करना चाहिए. था। किसी नियम, फ्रिसी सिद्धान्त के अभाव 
में रचि मात्र की दुह्ढाई देने का कोई मूल्य नहीं | 

देखिए, फेवल व्यक्तिगत रुचि ही को महत्व देनेवाली समालोचना- 
शैली के सम्बन्ध मे एक विदेशी हिन्दी लेखक डा० सुपेरियो मात्या एम० 
ए.०, पी० एज्व० डौ० क्‍या कहते हैं।-- 

“साहित्यिक जगत में पहुत सोच समभरर य्रात कहनी हो.री 
है, पिचार कर मुँह पोलना पड़ता है , क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत कलह से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे विचार साहित्यिक जगत्‌ में आकर 
सम्पूर्ण ससार की वस्तु हो जाते हैं और हमारा व्यक्तित्व अलग 
हो जाता है। वहाँ यह कहने से काम नही चलेगा कि अमुक ग्रन्थ मुझे 
अच्छा नहीं लगता अथवा शअ्रम्ुक भ्रन्थ मुझे अच्छा लगता है। 
व्यक्तिगत रूप से आप सड़ी से सड़ी पुस्तक को सब से अच्छी और सब 
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से अच्छी को अत्यन्त श्रष्ट सम सकते हैं यह आपकी दच्छा है, 
किन्तु जब आप कागज, कलम, दावात लेकर किसी ग्रन्थ का गुण-दोप- 
विवेचन करने बैठे, तब आप एक बड़े उत्तरदाय्रित्थ का काम कर रहे 
हैं । कागज का स्पर्श करने के पहले, दावात का ढकना सोलने से पहले 
. और कलम हाथ म लेने से पहले आप को अपना हृदब टयोंलना चाहिए 
कि आप स्वय कितने गहरे पानी भे हैं । 

यह सच है कि वर्तमान समय मे हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र मे लोकमत 
का अभाव है। “जिसकी लाठी उसकी भैंस क्री कहावत में शक्ति की 
महत्ता बर्णित है, किन्तु इससे भी अधिक सच यह है कि हिन्दी साहित्य 
के मैदान में भैस उसी की है जो अधिक से अ्रविक लोगों के पास 
आकर बोट अपने पक्ष में कर सके। हाल ही में अनेक लेखकों ने 
अपनी लोकोत्तर वशीकरणु-कला का जैसा परिचय दिया और अनेक 
विद्वानों ने जिस प्रकार उनके प्रति आत्म-समर्पण करके अपनी सिद्धान्त- 
हीनता को उठाह्नत कर दिखाया है, उसकी स्मृति अभी लोगों के हृदय 
में ताजी ही होगी | अस्तु । 

अनेक वर्ष हुए, मुजफ्फरपुर सम्मेलन के सभापति-पद के लिए 
स्वर्गीय, प० पद्मसिह शर्म्मा का निर्वाचन हुआ था | उस समय विशाल- 
भारत-सम्पादक ने साहित्य-क्षेत्र में शासन करने के लिए. एक डिक्टेटर 
की आवश्यकता घोषित की थी | छुः वर्षों बाद उन्होंने अपनी इस 
घोषणा को वापिस ले लिया । घोषणा वापिस लेने में भी उन्होंने लग- 
भग उतना ही उत्साह प्रदर्शित किया जितना घोषणा करने में | वास्तव 
मे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, एक ऐसे व्यक्ति की श्रावश्यकता रहती है 
है जो सत्य के प्रगतिशील स्वरूप का दर्शन करने तथा औरो को भी 
उसकी आओ और उन्मरुख करने में समर्थ हो | प० पद्मसिह शर्म्मा एक श्रेष्ठ 
समालोचक थे, सहानुभूति, न्यायध्रियता की उनमे कमी नहीं थी | फिर 
भी उनकी शक्तियो की एक सीमा थी और वत्तैमान च्थिरी ३ है: 2 
क्षिस्तृत क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण सर्वदेशीय नही हो साहित्यिक सदाचार 
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कारण जब उसमे उचित स अधिक की आशा, और अस्त ढंग से 
ग्रयथाथथ की श्ोषणा को गयी, तब यह निश्चित था कि उसमें निहित 
सत्य अरा की विजय के साथ हो साथ अयवार्य अश का हनन हो जाय | 
आगे चलकर वही हुआ, विशाल भारत के प्रचास-पद्ठ सम्पादक को 
अपने मत में ही क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ा । 

वास्तव में उक्त सम्पादक के दोनों मतों के मच्य में ही सत्य का 
अश उपस्थित हैं। एसे व्यक्तियों की हम आवश्यकता तो है, किन्तु 
उतनी ही मात्रा म उन्ह सफलता मिलेगी मितनी उनमे शक्ति हे । इस 
सम्बन्ध मे हमारे दो कर्तव्य हैं | (१) अपन कार्य्य-कर्ताशं की शक्ति के 
सम्पस्य में बवार्थ राय कायम करना, (२) अयवार्थ राय कायम करने पर 
यदि यवायाड्छित परिणाम न दिखायी पड़े तो अत्यधिक निराशा में यह 
ने कह येंठना कि साहित्य ज्ञेग म नेता की आवश्यकता ही नहीं है | 
आधुनिक काल मे फेवल समालोचना ऊे द्वारा द्विवेदी जी से अधिक 
किसी ने यश नही अर्जन फ़िया है, किन्तु सन्‌ १६३६ अथवा सन्‌ १६४० 
ई० म भी वे कार्र्य-क्षेत्र मे प्रवेश करके उनती ही कृतार्थता प्राप्त कर 
सकते जितनी सन्‌ १६०४ और सत्र १६२० के बीच में कर सके, इसमे 
सन्देह है | 

जो हो, साहित्य-क्षेत्र में सहानुभूति, सुझचि और निष्पक्षुता से 
सम्पन्न व्यक्ति द्वारा शासित होने की हमें अत्यन्त ग्रधिक आवश्यकता 
है | कृषि के अभाव में घास पात आप ही आप जमने लगता है, इसी 
तरह उपयुक्त कार्स्यकर्ताओं के अभाप में नित्य-पयानुगामी कार्य-कर्न्ा 
आप ही आप उत्पन्त हो जाते हैँ | यह स्थिति कितनी बिगड़ चुकी 
इसका परिचय पाठकों को एक चिट्ठी से क्गेगा, जिसे में यहाँ उद्भ त 
करूँगा । इसे किसी एक वृद्ध सज्जन ने 'सरस्यती -सम्पादक के पास 

बचत होलिका िक अगश ने इसे अपने पत्र में प्रकाशित कर 
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“तुम्हारी चिट्ठी मिल्ली। वर्त्तमान साहित्यिक रूचि के सम्बन्ध में 
क्या लिखे | आजकल लेखको का रग ढंग कुछ और हां तरह का है | 
मेरे समय म यह बात नहीं थी। अश्रधिकाश लेगक समय और सदाचार 
का ध्यान रखते थे, परन्तु अब वह बात कहाँ | 

“गजकल के उदीयमान लेखक तो साहित्य की चर्चा न कर के 
साहित्य-क्षेत्र में काम करने वात्ञों की चर्चा करना ही साहित्थिक कार्य 
समभने लगे हैं| व्‌ जब साहित्य-चर्चा में आते है तब या तो पुराने 
साहित्यिकारों की फजीहल करते है या वर्तमान समय के साहित्यिक ज्ेन्न 
म्‌ काम करने वालों की ल्वप्रर लेते हैं। उनकी इस समय ऐसी ही 
साहित्यिक सुरुचि दिखायी देती है| तुम्हार नगर के एक साप्ताहिक ने 
लो इस कार्य का ठेका सा ले लिया हैं। सम्पादक और लेखकों का 
उसम स्ूब उपहास किया जाता है। कहते हैँ, इस पत्र की बड़ी खपत 
है। तन तो यही जान पड़ता है कि लोग निन्‍्दा-प्रक लेख लिखना 
और पढना पहुत पसन्द करते हैं । मेरे समय में नवयुवक लेखकों की 
भी ऐसी ही रुचि थी या नहीं, इसका ज्ञान मुझे नहीं | ऐसे लेख भी 
मुझे इधर ही देखने में आये हैं। इन लेसो मे बड़े से बड़े हिन्दी- 
लेखक का उपहास किया जाता है, उसकी कसजोरियों बता कर उसका 
विद्र प किया जाता है, सड़ी से सड़ी बात को आधार मान कर उसके 
रूप-रेखा की, उसके रहन-सहन की तसवीर बड़ी साफ-सुथरी भाषा मं 
खीची जाती है । और यह सब हमारे वे नवयुवक करते है जिनसे मातृ- 
भाषा के भविष्य में हित की आशा है। इनकी इस प्रकार की रुचि थी 
याद ग्राते ही मेरे तो रोगठे खड़े हो जाते हैं । एक पतन्न की चरित-चर्चा 
के जो कथ्ज्षि तुमने मेरे पास भेजे हैं उन्हें, मालूम होता है, ठमने 
व्यान देकर नहीं पढ़ा है। उसकी आड़े मे तुमको जो भीतरी मार दी 
गयी है उसे वर्तमान साहित्यिक सुरुचि का एक बढ़िया नमूना समझो । 
उसी पत्र के हल के एक अ्रक में, तुम्हारे सम्बन्ध में, जो स्थानीय 
मिश्री! घोली गयी है, उसे युवक साहित्यिकों के साहित्यिक सदाचार 
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का उत्कूट उदाहरण मानी | भाई, यह क्रान्ति का युग है । और क्रान्ति 
के समय म ऐसी ही नार्त शोभाजनक मानी जाती हैं| क्रान्ति-काल का 
शील-सठाचार ही श्रपना अलग होता है। और क्रान्ति के उपासक 
अपने नवयुवक लेखकों की इस प्रकार की फाक बृत्ति को क्षमा"कर 
सकते है। मे पुरान युग का हूँ, में तो यही क्हूँगा कि वे समय और 
सढाचार की अपहंतना कर रहे हैँ, जिसमे उन्हीं को श्रहित है, क्योकि 
व्‌ अपना साहित्यिक प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे हैं |” 
बाबू मैथिलाशरण गुप्त ने उपन्यासकारों की सुश्चि की भारत- 
भारती' मे इस प्रकार आलोचना की है /--- 
“है और झऔपन्यातिका का एक नूतन दल यहाँ। 
पैला रहा है जो निरन्तर और भी हलचल यहाँ। 
दौरात्य ही अब लोक रुचि पर हो रहा है सत्र कही | 
हा स्वार्थ | तेरी जय । अरे तू क्या करा सकता नहीं [” 
आश्चय्य है कि हिन्दी ससार में वनत्तैमान पत्रकारों द्वारा जिस 
चिन्ताजनक कुरुसि का प्रसार हो रहा है, उसने उनका ध्यान श्राक्ृष्ट 
नहीं किया | भारतृ-मारती' के नवीन सस्करण में यह विषय भी छूटना 
न चाहिए | 
फिर भी कुदचि के वर्तमान प्रवाह को देखकर निराश होने की 
आवश्यकता नहीं, जिस समाज में आदर्श-गत जागरूकता का अभाव 
हो जाता है, सृक्म सत्य के स्वरूप को द्ृदयगम करने की शक्ति 
नहीं रह जाती, आलक्ष्य और अकमेश्यता जीवन की प्रगति को विराम 
दे देती हैं वहाँ कुरचि उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार साफ न 
किये जाने वाले घर में गन्दगी और खाली पड़ी जमीन में घास । 
समाज में कुरचि के निवारण के लिए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किये जाने 
चाहिएँ जिनम आत्मबलिदान का सन्देश विद्यमान हो, इसी प्रकार 
साहित्य में भी ऐसे ही आदर्शा की अवतारणा की आवश्यकता है। 
कृषि की वृद्धि के लिए, घास क्रो काद निकालने को भी आवश्यकता 
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होती है, हमे भां ऐसा प्रयत्त करना चाहिए कि ऊुछुचि प्रतिष्ठा के 
आवरण को प्राप्त कर अनुरज्ञित न हो जाय | अपने इस प्रयत्म म 
हमारा आक्रमण कुझचि पर होना चाहिए, न कि कुरुचिपर्ण व्यक्तियों 
के चरित्र पर | साधु समालोचना का यही आदर्श समाज का कल्याण 
कर सकता है। 

एक बत्तेमान हिन्दी लेखक का निम्न-क्लिगरिति कथन सर्वथा 
सत्य हैं --- 

“साहित्य के विकास म समालोचना का स्थान बहुत ऊँचा हैं। 
साहित्य सामाजिक मुऊफुर है। इसम समाज का भाव-यारा प्रति-फलित 
द्वीती है| अतएब साहित्य के प्रिना किसा उन्नति कामी जाति का काम 
नहीं चल सकता | साहित्य को भली-माति जाग्रत करने के लिए 
समालोचना श्रपरिहार्य है। समालोचना रचनाओं ऊे गुण-दोपों को 
दिखाती है, उनको विशुद्ध सुन्दरता देने का पथ-निर्देव करती है, अच्छे 
प्रस्तावों के छारा उनकी अग्रगति सूचित करती है, विश्लेषण और 
अभिमत के प्रकाश द्वारा अच्छी रचनाओं को सजीव कर देती है ।” 

इस लेखक की निम्न-लिखित पक्तियाँ भी उक्त पक्तियों हीं की 
तरह निर्विवाद ईँ-- 

“समालोचक होना अत्यन्त कठिन है । समालोचक वहीं हो सकता 
है जिसके भाव और दृष्टि में समता आरा गयी हो, जो रस और भाव 
को सर्वथा अपना चुका हो--जो रस और भाव के उस केद्ध पर पहुँच 
गया हो जहाँ से सब रस एक से आनन्द-प्रद दिखने लगें, अर्थात्‌ जो 
साहित्य-क्षेत्र भ उस पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुका हो कि उसमे द्वेष 
का लेश न रहे। केन्द्र कहते भी उसी स्थान को हैं जहाँ से परिधि का 
प्रत्येक बिन्दु समान अन्तर पर हो । अस्त | मित्र एवं शत्र को सम 
दृष्टि से देखने वाले बहुत कम हैं। ग्रतः कबि हो या आलोचक, यदि 
बह समता के उस केन्द्र पर पहुँचने की चेष्ण भी करता रहे तो उसकी 
'नूठियाँ क्षुम्य होती हैं। जो 'भ्ुकू जैसा दूसरा नहीं, के सिद्धान्त पर 
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चलता है उसकी दशा वास्तव म शोचनीय है। यह सत्य है कि समदर्शी 
समालोचक कम हैं, पर चेष्ण करते वाले और अभीष्ट आदर्श की 
सामने रखने वाले बहुत हैं, और अ्रगर उनके लिए. समालोचक शब्द 
का व्यवहार किया जाय तो कोई हर्ज नहां | एक श्रेंगरेज लेसक लिखता 
है कि सुल्दरता ऊन्द्र पर है |! उदू कवि नीम लेखनयी ने भी लिखा 
है कि 'मरी लेखन-लिपि केन्द्र को ग्राप्त करें 

डा० सुपेरियों मात्या एम० ए०, पी० एच डी० समालोचना के 
सम्बन्ध म॑ लिखते हैं'-- 

/सप्नालोचना भी कला है। जितनी भी कल्लाऐं हैं सब मनुष्य-हृदय 
को सु पहुँचाती हैं। जिससे मनुष्य को दुःख पहुँचे वह कार्य्य कला- 
त्मक नहां कहलाएगा | अत' समालोचना इस प्रकार होनी चाहिए, 
कि उससे किसी को दुस न पहुँचे। लियने की शैली, तको की 
बनावट और विचारों का सकलन हृस प्रकार हो कि शन्न्‌, भी समालो- 
चूक की त्रुतों का लोहा मान ले और हँसते हुए मान ले | यदि यह न 
हुआ तो समालोचना कलात्मक न हुई | डडेमार समालोचना तो कला 
ने होकर बला हो जाती है--लेखक के लिए भी और समालोचक के 
लिए भी | जैसे दर्पण में मनुष्य अपने मुख के दोप देख कर भी दुर्पणु 
को चूर नहीं करता, ठीक उसी प्रकार समालोचक को लेखक का दर्पण 
बन जाना चाहिए--ल्जछ्छ, सुन्दर, दर्शनीय और स्पष्ट | जब दर्पण 
गदा होता है तो मुँह गदा दिखायी देता है। दर्पण बदल दिया जाता 
है, फेंक दिया जाता है। अत; फैंकने योग्य दर्पण बनने की सलाहू मै 
किसी को नहीं दूँगा | समालोचना बड़ा ही कठिन, बड़े ही उत्तर-दायित्व 
और बड़े ही महत्व का कार्य्य है। 

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन मी यथार्थ है, 

“*सप्तालोचना का काम सहज है और कठिन भी है | मैत्नी-भाव से 
प्रेरित होकर केवल प्रशसा करने के लिए या द्वेष-बुद्धि से उत्तेजित 
होकर फेवल दोष दिखाते के लिए. ग्रदि कोई लेखसी उठाबे तो आलो* 
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चना का काम बिलकुल सहज हो जाता है | परन्तु आसक्ति और ईर्ष्या 
दोनों से परे होकर फेवल कर्त्तव्य-बुद्धि से की हुई सात्विक समाचोलना 
लिसने म जो कठिनाई हुआ करती है, उसका श्रनुभव केयल बे ही 
लोग कर सकते हैं जिन्होंने ऐसी राग-द्वेप-विमुक्त आलोचना कभी की 
हो | बत्तेमान हिन्दी-साहित्य मे ऐसी पतक्षपातरहित चैजञानिक आलोचना 
कम देसने में आती है ।” 

नीचे की पक्तियों में समालोचक जौहरी के रुप मे गस्तुत किया 
गया है -- 

“जौहरी दो काम करता है। जब अन्य मनुष्य कोई मूल्यवान 
पत्थर बेचने को लाता है तत्न उसकी जॉँच-पड़ताल करता है और 
गुण-दोष दोनों को देखता है। यद्यपि मूल्य घटाने फे लिए बहुधा 
दोषों का ही वर्णन करता है, पर स्मरण रहे कि जो मूल्य वह देता है 
बह गुणों का, जिंससे प्रकट होता है कि गुण ग्राहक है | कभी-कमी 
वह अपनी दूकान से और बढ़िया नगीना लेकर मुकाबला करने लगता 
है और कहता है कि देखो, अमुक गुण जो मेरे नगीने में है, तुम्हारे 
में नहीं है और असुक दोष जो तुम्हारे में है, मेरे में नहीं है। यह तो 
हुआ खरीदते समय का काम | दूसरा काम होता है बेचते समय का 
जब वह तारीफ के पुल बाॉधता हुआ अपने नगीने के दोषों को 
छिपाता है ।” 

समालोचक का काम इस जौहरी के काम की अपेक्षा कठिन है | 
ज्ौहरी का काम मौखिक है, जिसमें पकड़! की अधिक शुजाइश नहीं, 
वह मूल्यवान पत्थर मोल लेते समय दोष-बाहुल्य और बेचते समय 
प्रशसाधिक्य का प्रदर्शन कर सकता है । किन्तु समाल्ोचक तो 
अपनी पुस्तक में एक जगह जो कुछ लिख देगा, चाहे वह निन्दा हो 
चाहे प्रशसा, उसके लिए. वह सम्पूर्ण ससार के सामने सद्या के लिए. 
बद्ध हो जायगा | अ्रतणव समालोचक उक्त जौहरी की नीति से काम 
नहीं कर सकता | 
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यदि हम सत््य के उपासक हों तो हमें दो रूप धारण करने की 
कोई आवश्यकता नहा | सत्र और पर का भंगड़ा राजनीति में मले ही 
उठाया जा सके, ऊित्तु शुद्ध साहित्यिक कृति में हमे अपने पाठक 
कौं--पह प्रयाग और काशी का निवासी हो, अथवा पेरिस या लन्दन 
का--अपने से मिन्‍त ने समझना चाहिए। अँगरेजो की प्रोपैगैणडा 
की नीति को अपनाकर यदि हमने अपने साहित्य-क्षेत्र मे सकीर्ण स्वदेशी 
नीति का अनुसरण किया, तो जितने अ्रश में हमारे कार्य्य में मिथ्था 
और कृत्रिम तत्या का समावेश होगा उतने अशों म बह हमारे लिये 
घातक होगा । 

अनेक पत्रकारों के सहयोग से जो प्रसाद भ्रद्वेय हरिश्रौध जी 
को वृद्धावस्था मप्राप्त हुआ है वह 'उद्भट आदि समालोचकों को 
ऊृपा से थाबू मैथिलीशरण गुप्त को युवाकाल ही में उपलब्ध हो 
चुका। गुप्तजी फे लिए यह अच्छा ही हुआ, क्‍योंकि तरुण बय से 
प्रहार सहन की शक्ति भी अधिक रहती है, ग्रद्यपि क्रोध के कारण 
स्थिरता के हाथ से निकल जाने की आशका भी बनी रहती है। 
सन्तोप की बात है कि गुप्तजी ने समालोचनाओं के दूषित और कह 
झशों से भी प्राय! अग्रमावित रह जाने का अपना अभ्यास बना लिया 
है, और उन्हें अपनी मौत आप मरने के लिए, कालदेव के हवाले 
करफे, तथा निरपेक्ष भाव से अपना काम ज्यों का त्यों ही नहीं, दुगुने, 
तिगुने उत्साह से करते रह कर अपने गौरव की वृद्धि की है | किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि प्राय अद्धा सत्य ही पर आश्रित रहने वाह्ी 
आलोचनाओं ने उनके सम्पन्ध में हिन्दी-ससार में बहुत अधिक गलत- 
फहमी फैला दी है, जो थोड़े समय से कम तो हुई है, किन्तु“बिलकुल 
मिटी नहीं | जिस समाज में लोक--मत का अभाव होता है, उसमे 
भेड़ियाधसान की प्रवृत्ति ही अधिक देखी जाती है। इसका स्वाभाविक 
परिणाम यह है कि उनके सम्बन्ध में दो मत एक् दूसरे के उतने ही 
विरोधी हो गये हैं जितने विरोधी छुत्तीस के तीन और छः होते है--.. 
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एक मत यह है कि गुतजी एक श्रेष्ठ कवि हैं, दूसरा मत यह है कि व 
कवि ही नहीं हैं, केवल तुकतदी करते हैं | अस्त । 

इस ग्रन्थ को लिखने का निश्चय प्रकट करने के बाद मेने अज्भञ- 
रेजी कालेज के एक अ्रध्यापक महोदय से गुप्तजी के काव्य की चर्चा 
की और उसके सम्बन्ध में उनके विचार जानने चाहे। उन्होने मुझे 
जो कुछ बतलाया उसे प्रकाशित करने के सम्पन्ध मे जब मेने उनसे 
पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि उस अबस्था मे कुछ और सोच- 
बिचार की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति मे मे उस यहाँ पाठकों 
के सामने प्रस्तुत करने फे लिए तो स्वतन्त्र नहीं हूँ, किन्तु उनसे 
पूछे बिना भी उनके मत का एक अश यहाँ लिख देने म मुझे कोई 
हानि नहीं दीख पड़ती। उन्होंने कहद्दा, हिन्दी के किसी भी कवि का , 
खड़ी बोली पर उतना अधिकार नहीं है जितना गुप्तजी का उस पर है, 
गुसजी ने खड़ी बोली को परिमार्जित और परिष्कृत करने में विशेष श्रम 
किया है, उनकी भाषा में स्वाभाविकता अधिक है । इस विषय में दो 
मत हो सकते हैं। जीवित कवियों की तुलना कर के कोई निष्कर्ष 
निकालना समालोचना का सबसे अधिक अ्रप्रिय अश है, साथ ही 
उसके लिए, यह उपयुक्त स्थान भी नहीं | किन्तु, आशा है, इस विषय 
में दो मत नहीं हो सकेंगे कि गुस्जी ने हिन्दू सल्कृति की रक्षा और 
हिन्दू.समाज के उद्बोधन की दिशा में विशेष परिश्रम किया है। 
वर्तमान हिन्दी-कबियों में उमको छोड़ कर एक भी ऐसा ब्यक्ति नहीं है 
जिसने हिन्दू-समाज को जगाने का प्रयास करते हुए पूर्शरूप से राष्ट्रीयता 
के प्रवाह की सद्भाति निभायी हो। 

भारतवर्ष में आरयमनोबत्ति-प्रधान आदर्श समाज का जो चित्र गुप्त 
जी ने भ्रपनी कृतियों म अकित करने की चेष्ण की है वह अनेक 
साधनों-द्वारा सम्पन्न हुआ है | स्फुट पद्मों वाली उनकी रचनाएँ-- “पद्म- 
प्रबंध, 'भारत-भारती,” 'पत्रावली,' वैतालिक,” 'स्वदेश-सद्भीत,' '“हिन्दू' 
“आ्रादि, हैं, इन सभी में स्वदेश-प्रेस का भाव मरा हुआ है, जन्म-यूमि 
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के रूप चिन्तन से प्रस्फुटित होने वाला श्राह्मद, उसमें जन्म लेकर उस 
पर अपने प्राण निछायर फरने याले महापुरुषों का गौरव-बर्णन, उसकी 
सस्कृत की रक्षा फे लिए उद्प्रोधन का एक सुसगठित निबंध इनमें 
दर्शनाय है । “चन्द्रहास,' 'तिलोत्तमा' और “अनघर' आदि नाटकों मे यजा- 
प्रजा का प्राकृतिक सम्पस्थ, समाज में फूट का विपम परिणाम तथा 
समाज के अनन्य अहिसात्मक सेवक के कंप्ट-सहन का सत्प्रभाव 
पाठकों के सामने प्रस्तुत फिया गया है। “अनघ' नाटक में मंत्र 
की चरित्र-सष्टि विशप उल्लेस योग है। चद्धह्मसा और 'तिलो- 
त्तमा' मे गुमजी ने पॉराणिफ यस्तु-रचना का आश्रय लिया है । फिन्‍्तु 
खानध' में अफित किया गया समाज तो हमारे वत्तेमान भारतीय जीयम 
का प्रतियिम्म मात्र है और उसका नायक मघ गॉबीवाद के तत्वों स 
अनुप्राणित किया गया है। रग से भगा जयद्रवबध,” 'शफुन्तला, 
'पचवर्शी,' सैरस्आ्री,' पक्सहार,' बनय्ेभय, किसान, (विकेट भठ,' गुरु 
ऊुल, और 'साऊत,' नहुप और सिद्दराज आदि गुतजी के प्रयन्ध-फ्राव्य हैं। 
इनम से 'रग में भग,” 'किसान,' 'विकट-भटं और 'गुरुऊुल,' आदि की 
वस्तुरचना मिन्‍न-भिन्‍न पथ से देश के जीवन से हमे परिचित कराती है, 
रिंग में भग! उद्धत ज्षत्रियत्व और उक्ृष्ट देश-भक्ति की परिचायिका 
एक छोटी सी कहानी है, 'विकटभर में भी सरदारों और कुमार 
आदि के जो चित्र अकित किये गये हैं उनमें आत्म-सम्मान का भाव 
कूठ कूटकर भरा गया है, किसान में गुप्तजी ने हमारे आमीण 
किमानों का देन्यमय जीयन अत्यन्त करण रूप में उपस्थित किया है ! 
साफेत मे इन सब में छिंट्की हुई विचार और भाव-श्रेणी सुसगठित 
रूप से एकत्र होकर प्रिफास प्राप्त करती है | 

किन्तु गुप्तजी ने केवल आदर्श समाज का चित्र ही नहीं उपस्थित 
किया है, उन्होंने मानव व्यक्तित्व की उस वेदुना को भी व्यक्त करने का 
प्रयात किया है जो उसका अनन्त व्यक्तित्व के साथ सयोग स्थापित 
करती है। भारत-भारती' के प्रकाशित होने के बाद कंबि की प्रवृत्ति 
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क्मश इस और उन्सुख होती है ओर हिन्दी के कतिपय नवीन कवियों 
की उस काव्य-धारा के साथ सगम करती है जिसम हृदय की भावनाओं 
को भाषा-सगांत प्रदान करने की बहुत अधिक उत्तुकता दिखायी पड 
रही है | लेकिन गुप्तजी क आत्म-निवेदन मे एक विशेषता है। उनका 
' कवित्व-निभीर नारी-प्रेम और वियोग ऊे पर्वत से प्रसूत नहीं हुआ है, 
बह जो ऊुछ भी है, उस सौन्दर्य की चद्दान से टकरा कर प्रवाहित 
हआ है जो वहिंमुखी होकर मानब-कल्याण-सावन में, तथा अन्तर्मृस़ी 
होकर हमारी भारतीय सस्कृत की सम्पत्ति-स्वरूपा भक्ति के रूप मे 
प्रगट होता है | । ग्राजकल जो अनेक सज्जन छायावादी कवि कहे जात 
हैं वे साकार रूप मे नारी की उपासना भल्ते ही कर ले, किन्तु श्रवतार- 
बाद को मान कर ईश्वर की उपासना को उन्होंने तिलाझ्ललि दे दी है | 
तुलसीदास भले ही रामचर्द्र को परम सत्य की मानव मूर्सि के रूप में 
अफित करे , सूरदास भल्ते ढ्वी श्रीकृष्ण को उच्च पद पर आरूढ कर के 
काव्य के क्षीण पदों द्वारा उन्हे ग्रहण करने की चेष्टा करें, किन्तु वर्तत- 
मान गीति-काव्य के रप्तिक अर्नेक नव कवियों ने राम और क्ृष्ण से 
नमस्कार कर लिया है। इस दृष्टि से आधुनिक कवियों में गुप्तजी की 
एक पृथर्‌ विशेषता है, उन्होंने श्रीरमचन्द्र को अवतार-रूप में ग्रहण 
किया है और उसी प्रकार उन्हें परमप्रभु माना है जिस प्रकार अन्य 
भक्तगण मानते आये हैं | 

आगे ऊे पुष्ठों में गुप्तजी के काव्य का एक अध्ययन प्रस्तुत करने 
का प्रयत्ष किया जायगा | 





२-गुप्तजी की रचनाओं की प्रवृत्तियाँ 


जैसा कि सऊेत किया जा चुका है, हिन्दी के बर्त्तमान कवियों में 
थौबू मैभिलीशरण गुप्त का एक विशेष स्थान है ) लगभग तीस वर्षो तक 
रे 
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हिन्दी साहित्य की सेवा में रत रहकर उन्होंने जो कृतिया हिन्दी पाठकों 
को भेंठ की हैं, उनके कारण वे उन्हें चिरकाल तक स्मरण रक्‍्सेंगे | इन 
कृतियों के आधार पर शुप्जी की विचार-धारा और कवबित्व-शक्ति का 
हम अध्ययन कर सकते हैं | 

गुप्तजी के ग्रथों मे जिन विषयों कौ ओर उनकी प्रद्ृत्ति दिखायी पड़ता 
है, उनका सम्बन्ध श्रधिकाश में मानव-समाज से है, इसकी भी चर्ता का 
जा चुकी है, कवि ने बहुत ही थोड़ी कविताएँ इस दग की लिखी हैं, जिनमे 
उसने केवल अपने हृब्य के उद्गारों को व्यक्त करने की चेष्टा की दो । 
अनेक कवियों को निराश प्रेम अथवा वियोगी प्रेम से काव्य-प्रेरणा 
मिलती है। क्तिनों ही को ईश्वर-प्रेम में प्रेरणा मिलती है | गुप्त जी 
की काव्य- प्रेरणा का सूज इन सब से भिन्न है | उन्हें सानव समाज के 
बर्य, विशेष्ठ से विशेष सहानुभूति है, विशेष प्रेम हैं। उसी के दैन्य ने 
उनके हृदय में करुणा का संञ्चार कर के उनकी काब्य-कला की सेवाओं 
का नियोजन किया है, इसकी ओर भी इशारा किया जा चुका है। इस 
कथन को अधिक स्पष्ट करने के लिए उक्त ग्रथों में समाबिष्ट विषय 
की एक सक्तिप्त-्वा कर लेना आवश्य है | 

'रग मे भर्ग में कवि ने अपने नायक गेनोली नरेश लालसिह की 
| ब्रिचित्र अपमान-भावना और उसके फल-स्वरूप उत्पन्न शोकजनक 
काशइ की ओर हमारा ध्यान शआराकृष्ट किया है | हमारे देश में माना- 
पमान के अतिरजित-दृष्टिकोण ने कितने घरों और नगर को बरयादी कर 
दी हैं, इसके कथन की आवशयकता नहीं | 'रग मे भग' हमारे इसी 
दोष की ओर लक्ष्य करता है, जिसके कारण हमने बहुत बड़ी-घ्रडी हानिया 
सहन की हैं । ह 

भारत भारती, हिन्दू ', 'गुरुकुल', 'शक्ति और वेत्तालिक' तो 
स्पष्ट रुप से हिन्दू-समाज के उद्वोधना् लिखे गये है | 'जयद्रथवध! 
मे भी श्रीकृष्ण द्वारा श्रजुन के प्रति उपदेश के व्याज मे इसी कार्य की 
साधना की गयी है | 
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“(चिकट भ० नामक छोटी सी रचना मे एक चालवीर का चरित्र 
अकित किया गया है | 


अनधर में मप्र नामक गक समाज-सेबक का लोकोत्तर चरित्र 
बर्शिंत है। 'साफेत के नायक लक्ष्मण भी समाज सेवक श्रीरामचन्द्र के 
जीवन की अलाकिकता से ग्राकर्षित होकर उनकी परिस्वय्यां में रत- 
तपस्वी की भाति तप ऊझरते दिसलाये गये हैं। श्रीरामचन्द्र की साकार 
भूत्ति हटा कर समाज-सेवा के निराकार आदर्श के रूप भे उन्हें अहण 
करने पर दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लक्ष्मण को उक्त 
आदर्श का श्रनु चर बनाकर इस काव्य में समाज-सेवा के महत्त्य की ही 
प्रतिष्ठा की ययी है | समाज सेवा पर कवि ने क्तिना ज़ोर दिया है, 
यह साधु-फल्‍्प भरत के उन शब्दों से प्रक। होता है जो उन्होंने शत्रुघ्न 
से अपनी साथुता को निन्‍दनीय ठद्दराते हुए; कद्दे है । उन्हें पाठक कवि 
ही की धाणी में श्रवण कर ले --- 
“लोग भरत का नाम आज कैसे लेते हैं ! 
आय, नाम के पूर्व साधु - पद वे देते हैं। 
>< रु 0२ ५ 
भारत-लद्ष्मी पड़ी राक्षरों के बंधन मं। 
सिन्धु- पार बह बिलख रही है व्याकुल मन में । 
बैठा हूँ मे मण्ड साधुता धारण कर के। 
झपने सिथ्या भरत मास को नाम न धर के । 
कल्लु प्रित कैसे शुद्ध सलिल को आज कहूँ मैं। 
अनुज, सुझे रिपु-रक्त चाहिए डूब मरूँ मैं । 
मे अपने जड़ीमूत जीवन की लज्जां | 
उठो इसी क्षु ण॒शूर करो सेना की सज्जा।” 
गुरु वशिष्ठ ने भी समाज-सेवा ही की आज्ञा सात भें श्रीराम 
खन्द्र को दी हे'-- 
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“देवकार्य्य, हो और उद्ित आदर्श हो । 
उचित नहीं फिर मुझे कि क्ञोम स्पर्श हो। 
मुत्ति सज्ञक सम करो बिपिन में बास तुम्त । 
मेटों तप के विध और सब चास ठुम। 
हरो भूमिं का भार भाग्य से लभ्य तुम । 
करो आर्य सम वन्यचरों को सभ्य तुम । 


स्वथ रामच रू जी की वाणी द्वारा कवि ने अपना समाज सेवा 
सम्बन्धी भाव व्यक्त किया है ।-- ' 


“हु जन वन में हैं बने ऋज्ष बानर से | 
मैं दूँगा अत्र श्रार्यत्व उन्हें निज कर से | 
चल दश्डक वन में शीघ्र निवास करूँगा | 
निज तपीधनों के विन्न विशेष हरूगा | 
उच्चारित होती चले वेद की वाणी । 
गूंजे गिरि-कानन-सिन्धु - पार कल्याणी । 
झम्बर में पावम होम धूम धहरावे । 
वसुधा" का हरा, दूकूल भरा लहरावे । 
तत्वों का चिंतन करें स्वक्थ हो शानी । 
निर्विन्न ध्यान में निरत रहें! सब ध्यानी । 
आहतिया पड़ती रहे अग्नि में क्रम से | 
उस तपस्त्याग की विजय वृद्धि हो हम से। 
मुनियों को दक्षिण देश श्राज दुर्गम है । 
बत्रर कौणप गण वहाँ उग्र यम सम है | 
बह भौतिक मंद से मत्त यथेच्छाचारी | 
मेट्रेंग उसकी कुगेति  कुमति मैं सारी ।” 


यशोधरा' में गौतमबुद्ध के शब्दों मे भी कवि ने उक्त समाज सेया 
के आदर्श की धोषणा की है --- 


गुमजी यी काव्य-धारा २! 


४ह_ औओक | न कर तू रोक-ठोक़ । 
पथ देख रहा है ग्ार्त्त लोक । 
भेद मे जमकर छुपशोक । 
पर्स लक्दय यही मेरा ललाम | 
झो चझणभगुर भा गरम ! राम! 
> ८९ ५ 
#तत्र जन्वभूमि तेशय महत्व । 
जब में ले गआऊंे अमर तत्य। 
यदि पा ने सके तू सत्यन्सत्व | 
तो मत्य. क्यो प्रम स्रोर श्राम । 
ओओ क्णभणर॒ुर भव, राम! राम 
इन पक्तियों के पढने से शुप्तजी के लक्ष्य के सम्मन्ब मे कोई सन्देह नहों 
रह जाता । किन्तु, यहां में एक बात ओर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ---गुमजी 
न तो उस विश्व-प्रेम के समर्थक हैं जो अपने पड़ोसी की कोपड़ी स 
निकलने वाले आर्चनाद की ओर से कानो को मूं ढ लेता है, ओर न उस राष्ट्र 
यता के हिमायती हैं जिसका श्राअ्रय लेकर मुसोलिनी ने हाल ही मे अबी 
सीनिया को स्वाधीनता-बचित किया है, जिस आलकि का लेकर औीराम- 
चन्द्र दए्डक-वन की ओर बढ़े, वह उस सच्यता के प्रकाश से भिन्न है 
जिसका कंपटपूर्ण वितरण करने के लिए इटली ने राज्वसी, नरसह्यारक 
कर्म्म किये हैं | निस्सन्‍्देह, गुप्तनी की समाज-सबा अ्रन्ततोगर्या एक परि- 
मित राष्ट्रीयता ही के रूप म्‌ प्रगठ हुई है, किन्तु उनकी यह राष्ट्रीयता वर्च 
मान भारतीय राष्ट्रीय अथवा विश्व-प्रेम की विरोधिनी नहीं है | 
जो हो, इसमें कोई सन्देह नही 'की समाज-सेवा, राष्ट्रसेवा का भाव 
ही गुप्तजी के काव्य का मूल प्रे रक है, उनकी समस्त रबनाएँ उससे ही 
ओत-प्रोत हैं | इस भाव के बशीभूत होकर दी उन्होने ऐसी ऋतियों 
का भी निर्माण किया है, जिनमे काव्य-मर्मजों ने कवित्व फे 
अभाव को शिकायत की है| कवि पर इस शिकाप्त जा प्रभात पढ़ना 


न्‍्ध् 
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स्यामात्रिक था और भारत मारती' के प्रण्यन के बाद गुप्तजों ने कुछ 
ऐसे काब्यां ऊे निर्म्माण की ओर ध्यान दिया जिनमे उनके प्रिय विषय 
समाज सेवा का समावेश तो हुआ ही, साथ ही कला-पक्षु को भो समु- 
चित सन्तुष्टि हुई | 'साकेत' और 'यशोधरा' गुप्तजी के ऐसे ही अथ हैं। 
फकार गुम्तजी का एक ऐसा ग्रथ है जिसमे उनके ईश्वरपरक गीतों का 
सग्रह ऊिया गया है| इस प्रकार सक्षेप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने 
अनेक दिशाओं भे काब्य-प्रयत्त किया है | ऐसी अवस्था भे यह प्रश्न 
उठता है कि गुप्तजों के काव्य का ठीक-ठीक मूल्य ओकने के लिए, 
उनकी यथार्थ समीक्षा करने के लिए. हम किस पथ का अनुसरण करे ! 
यह स्पष्ट है क्षि ऊपर जिन प्रवृत्तियों की ओर सकेत किया गया है 
उन्हीं क आधार पर हम अपने पथ का अनुसंधान कर सकते हैं, श्र वात्‌ 
समाज सेवा के जिस आदर्श की घोषणा गुप्तजी की प्रायः प्रत्येक र्वना 
में मिलती है, उनम कितनी कल्पना और कितनी अनुभूति का समावेश 
हो सका हे, इसका हमे पता लगाना चाहिए, गुसजी ने भ्रपनी अभि- 
व्यक्ति मं कितने कवित्व का परिचय दिया है, इसे भी हमें देसना चाहिए, 
तथा, जिन रचनाझ्रों मे उन्होंने कला की औ्रोर प्रद्ृत्ति दिखलायी हे 
उन्हें इमें कला की कसौटी पर कसना चाहिए | 


अीशननीयानानी ००“ जिनननन>»«+क जी)-०००-++३ 


३-सामाजिक ओर साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
घनिष्टता 


पिछले निबन्ध के अन्त में मैंने शुप्तजी के काव्य के अध्ययन के 
लिये जिस मार्ग का निर्देश किया है, उसका पहला पड़ाव है उस कल्पना 
और अनुभूति का स्वरूप निर्धारित करना जिसका अवलस्ब लेकर 
उन्होंने अ्रपन काब्य में वर्तमान हिन्दू समाज के आदरशों को व्यक्त करन 
भी चेष्ठा की है | इस पढ़ाब तक पहुँचने के पहले हमें कुछ परिश्रम 
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कर लेना होगा, बहुत सी बातो के सम्मन्ध में अपना विचार स्पष्ट कर 
लेना होगा । उदाहरण फे लिए. जब तक हम सामाजिक जीवन उत्थान- 
पतन की अनुसारिणी साहित्य की विविध तरगो में प्रगट होनेवाली 
दोनों के सम्मन्यों की घनिष्टता को नहीं समझ लेरे तत्र तक ऊंबि कौ 
क्रृति में व्यक्त होने वाले आदर्श की महत्ता अथवा लघुता के आधार 
पर उसको प्रतिभा का कोई मूह्य फैसे आँक सर्केगे १! इसलिए गुप्तजी के 
काव्य के सम्मन्ध से आगे बढ़ने के पहले हमें फतिपय प्रश्नों का उत्तर दे 
लेना चाहिए। बे प्रश्न निम्न-लिखित हैं*--- 

१--समाज के जीवन को परिचालित करने वाली कौन सी 
प्रवृत्तियां हैं ? 

२--सामाजिक जीवन की ये प्रवृत्तियाँ साहित्य को सचालित करने 
वाली प्रवृत्तियों से क्या सम्बन्ध रखती हैं ? 

३--राव ईसबी शताब्दी फे अन्त और वक्त मान शताब्दी के आर- 
भभ में हिन्दू समाज में जिन प्रवृत्तियों की प्रबलता थी, उनका तत्का- 
लीन हिन्दी साहित्य की प्वृत्तियों से कया सम्बन्ध है ? 

सब से पहले प्रथम प्रश्न ही के सम्बन्ध में में विच्णर करूँगा | 

जिस कल्पनातीत युग में केबल एक मनुण्य इस भू सटल पर रहा 
होगा, उसी युग को स्थाज-हीन युग कह सकते हं, विन्‍्तु इस फारण कि 
हमारी स्थल बुद्धि उस थुग के स्वरूप को हृदयगम नहीं कर सकती, हम 
समाज और व्यक्ति दोनों ही को ग्रनादि मानने के लिए. विवश होते है | 
जब केवल एक ही व्यक्ति रहा होगा तो सतुष्य के सामने बहुत सी सम- 
स्‍्याएँ. बिलकुल ही न रही होगी, किन्तु बह स्वर्णयुग रहा होगा या अन्ब- 
कार युग, इसका सहज द्वी अनुमान किया जा सकता है | जो हों, हमे 
उससे कोई मतलब नही । हमें तो समाज ही से काम है | । 

प्रत्येक व्यक्ति सुख और शान्ति की कामना करता है । व्यक्तियों वी 
समष्टि के रूप में समाज भी सुख और शात्ति की बामना छा है। 
'किन्तु व्यक्ति और समाज की कामनाओं मे थोड़ा सा अन्तर है। व्यक्ति 
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की कामना ग्रमर्यादित होकर अन्य व्यक्तियों की सुख शान्ति में बाधक हो 
सकता है। व्यक्ति समूह की कामना भी इसी प्रकार उच्छ इुल हो 
मकता है । एस व्यक्ति तथा व्यक्ति-समूह का दमन करना ही समाज 
का कर्त्तव्य है | 


प्रत्येक युग मे समाज के जीवन के दो अ्रग होते हैं, एक का सम्मन्ध 
कल्पना से दे और दूसरे का अनुभव से | जैसे प्रति क्षण भपिष्य बर्च- 
मान के रूप में परिणत होता चल्नता है वैसे ही प्रति क्षण कल्पना 
हमारे अनुभव मं श्राती चलती है, और जैसे भविष्य का कहीं अन्त 
नही है, वैसे ही कल्पना द्रौपदी के चीर की अपेक्षा भी अनन्त है । अ्रत- 
एव, प्रत्येक अवस्था में सत्य का एक रूप बह होता है जिसकी समाज 
कल्पना करता है, जिसे प्राप्त करने के लिए बह लालायित रहता है, 
और एक रूप वह होता है जिसे वह प्राप्त कर चुका रहता है, जिसका 
बढ़ उपभोग करता रहता है | अनुचित धन अथवा मिथ्या यश-सम्मान 
आदि प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति दुर्निवार इच्छा के बशीभूत होता 
है, उसकी कह्पन्ना-बहुत ही नीचे धरातल्ञ पर समभनी चाहिए, ओर जब्न 
वह उस इच्छा की पूर्ति के निमित किये जाने वाले प्रयत्ञो के सिलसिले 
में इतना निर्मम हो जाता है कि औरो की पीडा की कोई परवा ही मही 
करता, तब उसकी अनुभूति और भी गयी बीती मानी जञायगी | 


समाज के अविकाश ध्यक्ति जिस स्थिति की कल्पना करके उसके 
लिए लालायित होते हैं, उसी स्थिति में उक्त समाज के आदश का 
निवास रहता है, और अधिकाश व्यक्ति स्थिति को उपलब्ध करने के 
लिए, जो उद्योग और परिश्रम करते हैं. उसी में लोकमत की प्रतिष्ठा 
रहती है | जोक सम्मत आचरण के विपरीत कार्य्य करने से समाज को 
सलानि एवं आदर्श की ओर प्रगति होने से समाज को उल्लास होता 
है। समाज के बहुमत की योग्यता के अनुसार उसका आदर्श निम्न से 
निम्न श्रौर लोकम्त भी निम्न से निम्न हो सकता है । 
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सत्य सूर्य की भाति समस्त प्राशिया को अपना प्रकाश बित्तरित 
करता रहता है। व्यक्ति अथवा व्यक्तिममह के उच्छुड्डल आचरण मे 
भी सत्यौही की अभिव्यक्ति होती है, तथा आदर्श और लोकमत 
में भी, दोनो मे अन्तर केबल इतना ही हैं हि उच्छुह्लता 
में जिस सत्य का ?र्शन होता हे उसे समाज अपूर्ण समझता है और 
आदर्श तथा लोबमत के रूप म व्यक्त होने वाले सत्य को वह स्थिति- 
विशेष में पूर्ण मानता है। स्पाभाविक रीति से कितने ही गढ़े समतल 
भूमि के रूप म परिणत हो जाते हें श्रोर समतल भूमि म जल के 
आधात से कितने ही गढो की स॒ष्टि हो जाती है। इसी प्रकार विकास मे 
प्राय, 'उच्छूाद्लल' ग्रादर्श और 'लोक-सम्मत' हो जाता है और “आदर्श 
तथा 'लोक-सम्म्ता उच्छ झ्ुब का रूप पकड़ लेता । 

आदर्श श्रौर लोक-सम्मत सत्य की वेड़ियों से पीड़ित व्यक्ति को 
उच्छ कुूलअपनी ओर आक्ृष्ट सरने लगता है | क्रमश; पतन आकर्षण 
का अनुगमन करता है, जिससे आदर्श” और 'लोकमर्ता को ग्लानि होती 
है। धीर धीरे व्यक्ति का अनुयायी व्यक्ति समूह होता है और कालान्तर मे 
व्यक्ति-समाज के बहुसख्यक भाग का स्थान ले लेता है। तब 'उच्छ - 
डुल' आदश और 'लोकमत' के रूप भे परिणुत हो जाता है। इसी प्रकार 
समाज मे प्रतिष्ठित झादर्शा और 'लोकमत' की साधारणता से ऊब कर 
ब्यक्ति-विशेष उच्चतर सत्य को कल्पना से उद्यौप्त देता तथा “आदर्श! और 
'ज्ोफमत' को ऊँचे धरातल पर ले जाना चाहता है। क्रमश, व्यक्ति का 
अनुशामन व्यक्ति समूह करता है और धीरे-धीरे व्यक्ति समूह समाज के बहु 
सख्यफ भाग का स्थान ग्रहण करता है। कालान्तर भे जिस उच्चतर 
सत्य की उसने कल्पना की है वही समाज के आदर्श और 'लोकमत' 
के रूप मे परिवर्तित होता है, और पहले का आदर्श और लोकमत!' 
तिरस्कृत उच्छ ड्डल' का स्थान अहण करता है। इस प्रकार उच्छ इल' 
आदर्श मं तवा आदश' उच्छ छुल” मे परिणत हो हो कर कल्पना 
कानन से नित्य नूतन कुसुम-चयन में रत रहता है । 

ध्े 
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व्यक्ति जिस निम्नतर अ्रथवा उच्चतर सत्य की कल्पना से भ्राक्ृष्ट 
होता है उसे समाज तभी ग्रहण करता है जब्र उसमें स्वाभाविक आकर्षण 
होता है, अन्यथा स्वीकृत पथ से विभिन्‍न पथ पर चलने वाले व्यक्ति का 
शासन ही परिणाम होता है | चोरों, डाऊुशों, और दुराचारियों को जो 
दण्ड दिया जाता है उसे हम प्रति दिन देराते हैं , किन्ठु ईसा, सुकगत, 
आदि की जिन कारणों से दश्ड दिया गया उनसे भी हम अपरिचित नही । 

जैसे पानी का नीचे की ओर दलना स्वाभाविक है, वैसे ही निम्नतर 
सत्य को ग्रहण कर लेने के लिए. मानव प्रकृति सहज ही प्रवृत्त होती 
है। किन्तु उच्चतर सत्य को ग्रहण करने के लिए. समाज इतमी आसानी 
से तैयार नहां द्ोता, जिस आदर्श और लोकमत को बह स्वीकार कर लेता 
है | उसका एकाएक विच्छेद उसे सहन नहीं होता | 

सब अवस्थाओं में समाज की यही प्रद्ृत्ति नहीं बनी रहती | नहीं, 
बह अपने जरा-जजर आदर्श ग्रौर लोकमत रूपी शरीर का इलाज भा 
कराता है, किख्तु वह ऐसा तभी करता है जब्र उसे उस शरीर में रहने 
का कष्ट मरण की अ्रपेक्षा अधिक भयकर प्रतीत होने लगता है। किन्तु 
कल्पना को उद्दार्द करने वाले व्यक्तियों का प्रयत्न जारी रहता है तभी 
समाज को यह समझने की भी बुद्धि पनी रहती है कि वतभान काया 
के नीरोग किये जाने की आ्रावश्यकता है, नहीं तो बहुधा उसका अस्तित्व 
उसी तरह मिट जाता है जिस तरह असाध्य शेगी अन्त मे मृत्यु की गोद 
में सो जाता है। 

जिस समाज का आदर्श और लोकमत पूंजीवाद, व्यवसायबाद; तथा 
अन्य विस्तृत स्वार्था के आवार पर सगठित होता है उसे लौकिक साधनों 
का अभाव द्वोते ही निन्‍्तर सत्य की ओर ढुलक श्ञाने में देर नहीं लगती, 
इसी तरह कल्पना उद्याप्त किये जाने ऊे शत-शत प्रथत्नों के बाद भी 
उक्त समाज मे प्राय, अपना निम्न आदश त्याग करके उसऊे आगे बढ़े भेकी 
इच्छा भी नहीं होती | इसके विपरीत जिस समाज के आदर्श-सगठन मे 
आध्यात्मिकता का अधिक सन्निवेश रहता है वह एक तो सिम्मतर सही , 
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क्री ओर अपेक्षाकृत कम अ्रमिमुत् होगा, दूसरे उच्चतर सत्य को भी 
हृदयगप्त कर लेने मे अधिक विरक्ति नही दिखावेगा | 


जो व्यक्ति समाज को निम्नतर सत्य को ओर उन्मुख करने की चेष्टा 
बरता है वह ठउसकफ्री कल्पना को विकार-पग्रस्त करने का अपराधी होता 
है| इसके विपरीत जो व्यक्ति समाज को उच्चतर सत्य की ओर प्रेरित 
करता है यह उसकी कल्पना को उद्दयीम्त करनेवाला ऊह्ा जाता है। 
यदि समाज के आदर्श और लोकमत में ययष्ठ दृढता हुई तथा किंसी 
प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उसकी कहल्पना-शक्ति को भी जाग्रत किया तो 
साधारणतया समाज प्रथमोक्त व्यक्ति के प्रति सहज ही आत्म समर्पण नहीं 
करता | ऐसा समाज वहाँ हो सकता है जिसका आदर्श और लोकमत 
आध्यात्मिकता फे आवयार पर सगठित होता है । 


व्यक्ति का जिन असयममूलक, फन्द्रापसारिणी प्रबृक्तियों फे कारण 
ममाज का शरक्तियाँ छिन्त-भिन्‍न होती हैं, उसकी कल्पना में विकार 
उत्पन्त होता है, उसका बोध करने के लिए हम ध्व्यक्तिवाद' शब्द का 
प्रयोग कर सकते हैं | इसी प्रकार व्यक्ति की जिन सयमित तथा केन्द्रा- 
भिगामिनी प्रज्नेत्तियों से समाज की कल्पना उद्दीप्त होती है अ्रथया समाज भें 
प्रतिष्ठित आदर्शा और लोकमत को बल मिलता है तथा समाज अपनी 
जिन सामूहिक प्रदृक्तियों के द्वारा अपने 'आदर्शा और 'लोकमत' की 
रक्ता भे स्वय तत्पर होता है उन्हें हम 'समाजवाद! शब्द से ब्रोधित्त कर 
सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि आ व्या- 
त्मिक आधारों पर सगठित समाज में व्यक्तिवाद! का जोर उतना अधिक 
नही होता जितना 'समाजवाद' का | इसी तरह जिस समाज के संगठन 
का आधार वर्गवाद आदि होता हे उसमे व्यक्ति-बाद की जितनी प्रबलता 
होती है उतनी समाजवाद की नहीं | क्षसार भे जिन अनेक जातियों का 
आज नाम निशान भी नही रह गया है, उनमे व्यक्तिवाद ही का प्राधान्य 
तथा काल के आघात प्रत्याघातो की सहन करती हुईं कोई कोई प्राचीन 
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जाति यदि आज भी जावन धारण कर रही है तो उसका मूल कारण 
है उसमें * समाजवाद' की प्रवृत्तियों की प्रमुखता | 

जैसे व्यक्ति का जीवन परिमित होता है वैसे द्वी समाज का भी परिं 
म्ित होता है, हो समाज का जीवन अधिक दीर्घ अवश्य ही होता है । 
समाज के सम्पूर्ण जीयन भर व्यक्तिवाद और समाजयाद की प्रवृत्तियों उसे 
पीड़ित और शासित किया करती हैं | 'उच्छा ड्रल' के रूप में 
व्यक्तिबाद आदर्श और लोकमत के रूप में प्रगट द्ोनेवाली उसकी 
आतन्तरिक शक्ति को यखेरने तथा नब-तव आदर्श और लोकमत के रूप 
मे सम्ाजवाद उसकी आन्तरिक शक्तियों के संगठन मे क्षगा रहता है। 
समाज फे सम्पूर्ण जावन को पीड़ित और शासित करनेवाली व्यक्तिवाद 
तथा समाजवाद कौ एक मूल धारा होती है, जिसे बीच-प्रीच में 
शाख्रा-बाराश्ा के उत्थान-पततन से सद्यायता अथबा विदन्न होता 
रहता है | 

समाज के सम्पन्ध मे इस सक्षिप्त कथन के अनन्‍्तर अरत्र हम द्वितीय 
प्रश्न पर भी थोड़ा विचार कर लें । 

मनुष्य अपने में जिस सत्य का उपयोग करता रहता है. उससे परे. 
अज्ञात लोक के अनुपभ्ुक्त सत्य का प्रस्पष्ट दर्शन उसे कल्पना के 
द्वारा मिलता रहता है तथा उसकी प्राप्ति से सम्भव नवीन उल्लास 
की अनुभूति के लिए उसका चित्त उत्कश्ठा-निमन्न बसा रहता है | 
इस श्रनुपभुक्त सत्य की उपलब्धि के दो पथ हैं--( १ ) बिजान, ( २) 
कला । विज्ञान निरीक्षण और प्रयोग द्वारा प्राप्त सामग्री के आधार 
पर निष्कर्ष निकाल कर सत्य के श्राविष्कार की घोषणा करता है, 
इसके विपरीत कला द्वदय के हर्प-विषाद, तृप्ति-अतृप्ति के आ्रधार पर 
सत्य का अनुभव करती है | काल्पनिक सत्य को विशान श्रधिकाश में 
ध्ष्ट, सुगठित, और सुसगत बनाने का प्रयत्न करता है, किन्तु उसे 
उपभोग योग्य बनाने तथा उसका उपभोग कराने का काम कला ही का 
है। विज्ञान द्वारा सुपरिष्कृत की हुई हमारी सत्य-भावना इसमारे हृद्यः 
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तल को स्पर्श नहीं करती, वह हमारे शरीर का रक्त बन कर दम 
पोषित नहीं करती ! उदाहरण के लिए प्रति दिन सूच्यदिय के पढ़ले 
दृष्टिगत होनेवाली उषा को ले लीजिए | उसे नियमपूर्बक_ एक विशेष 
समय पर प्राची को आलोकित करत॑ डेस कर मनुष्य का कल्पना इस 
जिज्ञासा से उत्तेजित दोती है कि बह है क्‍या ? जिन तत्यों से उघा का 
निर्माण होता है उन्हें समझा कर, उसके सम्बन्ध म किसी अस्पष्ट 
कल्पना का एक समाधान प्रस्तुत कर गिशान मनुष्य के कोबूइल को 
शान्त कर देता है | सत्य के अनुसन्वान का एक दग यह हुआ, जिसमे 
किसी सशय की शुजाइश नहीं रह गयां। कला का पथ यह नहीं है। 
कला कहती है कि यह उषा एक देवी है, माता है जो अन्वकारमय 
विश्व के लिए, बत्सल भाव से प्रेरित होकर तथा उसके लिए आलोक 
का सदेश लेकर झाती है। उक्त सत्य को इस रूप में पाकर मारा 
हृदय आह्वाद से भर जाता है और उपा के चरणों में हम अपने 
व्यक्तित्व की सम्पूर्ण श्रद्धा मंट कर देते हैं। ऐसो अवस्था मे यह सत्य 
हमारे लिए विदेशी नहीं रह जाता, हमारे अनुभव मे ग्राकर वह 
हमारी नस-नस में प्रवेश कर जाता है | 

विज्ञान और कला दोनों के द्वारा विचारों और भायो का जो 
सग्रह साफेतिक चिन्हो अथवा लिपियो के श्राश्नय से चिरस्थायी बनाया 
जाता है उसी को साहित्य कहते हैं। और, विचारों तथा भावा का यह 
सग्रह् आता कहाँ से है ? मनुष्य के तर्क वितर्क, हर्ष विधा, ईर्पष्या-द्वेष, 
को 2, प्रणा, वीरता आदि स्वाभाविक भावों ही से साहित्य उस उप- 
करण का मस़ग्रह करता है जो उसे लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने 
में सफल बनाता है | इस प्रकार समाज और साहित्य का अन्योन्य 
अनिवार्य सम्बन्ध सुस्पष्ट है | साहित्य के बिना समाज की प्रगति भले 
ही रुकी रहे, किन्तु समाज के अस्तित्व के लिए. साहित्य अनिवास्येत, 
आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत समाज के अभाव में साहित्य का 
अस्तित्व ही सम्भव नही है | अतएव, समाज और साहित्य का यही सम्बन्ध 
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है जो यूर्य और चन्द्रमा का, जैसे चन्द्रमा सर्य के प्रकाश से प्रकाशित 
होता है वैस ही साहित्य समाज ऊे प्रकाश से प्रकाशित होता है। 
इसका श्रर्थ यह है कि यदि सभाज म व्यक्तियाद का प्राधान्य है तो 
यह हो नहीं सकता कि साहित्य पर इसका प्रभाव न पड़े, तथा यदि 
जीवन मे समाजयाद की महिमा प्रतिष्ठित हो रही है वो यह अ्रसम्भव 
है कि साहित्य मे उसका प्रवेश नहों। 
समाज और साहित्य के सम्पन्ध में यहाँ जो विचार किया गया है, 
उससे प्रत्येक काल मे सामाजिक और साहित्यिक सम्बन्ध की घनिष्टता 
मुस्पष्ट है | इसे स्पीकार कर लेते पर तृतीय प्रश्न का उत्तर हमे आप 
ही श्राप मिल जायगा; गत इसवी शताब्दी फ्रे अन्त और वर्त्तमान 
शताब्दी ऊे आरम्भ में तथा उसके बाद के वर्तमान काल मे हिन्दी- 
भाषी हिन्दू समाज में प्रचलित प्रबृत्तियों का तत्कालीन तथा 
वर्त्तमान हिन्दी साहित्य फे साथ घनिष्ण सम्पन्ध भी हमें स्वीकार करना 
पड़ेगा | अर्थात्‌ उक्त निदि ष्ट काल के अन्तर्गत उक्त समाज में समाजवाद 
और व्यक्तिबाद की जो प्रवृत्तियों प्रचलित थीं और हैं उन्हीं का प्रति- 
बिम्प तत्कालीन ओर वर्तमान हिन्दी-साहित्य के भीतर पड़ना निश्चित 
है। उक्त प्रवृत्तियों को भी हमें एक बार अलग-अलग करके देखना 
'होगा | इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन मैं आगे करूँगा, यहों इतना ही 
कथन पर्य्यात्त होगा कि गुप्तजी ने पूर्ववर्ती काल से यथेष्ट रूप मे प्रभा- 
बित होकर अपने साहित्यिक कार्य्य-दवारा समाज को समराजवाद ही की 
दिशा में अग्रतर करने की चेष्डा की है | काल के छोटे बड़े विभागों के 
अनुसार समाजवाद की दूर वा निकट्गामिनी तरज्ञों का प्रवर्तन होता 
है, प्रत्येक प्रवत्तन का गौरव घोष करने के लिए एक महाकवि अ्रवतीरण 
होता है, यह प्रवर्तन एक विशेष आदर्श, एक विशेष लोकमत को लेकर 
प्रगतिशील होता है| गुप्तजी के कार्य-काल् में हिन्दु-समाज अथवा भार- 
तीय समाज में सम्राजवाद का प्रवर्तन किन-किन दिशाओं भे हुआ, यह 
प्रवत्त न अपने साथ किस आदर्श और किस लोफमत को ले आया, उघछ 
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आदर्श और उस लोकमत में व्यक्त दोनेबाले सत्य को गुप्तजी ने काव्य 
के ज्षेत्र में किस परिणाम में व्यक्त क्रिया, उन्होंने सामाजवाद की प्रवृत्ति 
का कितना बल बढ़ाया, उनकी क्ृतियों द्वारा व्यक्तियाद की प्रवृत्ति कौ 
कितने परिमाण में शक्ति घटी, इसकी विवचना क्रमश* की जायगी | 


४--गुप्तज़ी के काब्य की सामाजिक और 
साहित्यिक 9५5-भूमि 


भारतवर्ष के आश्रमवासी ऋषियों ने जीवन-यापन की एक बहुत 
सुन्दर योजना मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ प्रस्तुत की है---बह है वर्णा- 
श्रम धर्म | चारव्णों और चारप्राअ्मों की व्यवस्था म वर्गवाद वे 
सम्पूर्ण झगड़ो की इति-श्री कर देने की शक्ति है, करित्तु जन पश्चात्य 
ससस्‍्कृति के भौतिकवाद का चश्मा लगाकर कोई उसे देस्ेगा तो बह 
वैसी ही दिखेगी जैसे एक साध्वी विधवा बहुप्रियतम परायणा अमरीकन 
मेमों को प्रतीत होती है । जो हो, हिन्दू समाज की भूत और वर्त्त मान 
समस्याएँ वर्णाश्रम व्यवस्था ही को अनुकऊुल और ग्रतिकृत परिस्थितियों 
में मानते हुए. चलने तथा प्राय, असफल होने की फल-स्वरूपा हैं । 
जीवन को अधिक से अधिक सौदर्यमय बनान के लिए मनुगत्र की कल्पना 
जितनी भा दूर जा सकती है उतनी दूर जाकर ऋषियों ने वर्णा श्रम- 
व्यकाथा के आदर्श के रूप में अपने आपको स्थिर किया है। किन्तु 
अधिक से अधिक अनुकृल साधनों के उपलब्ध होने पर भी यह नहीं 
कहा जा सकता फि कोई मी मनुष्य समूह उसे पूर्णाश म ग्रहण करके 
उसके श्रनुज्ञार आचरण कर सकेगा | तो फिर उस मनुष्य-समूह से ही 
पूर्ण सफलता की श्राशा कैस की जा सकती है जिसका हिन्दू सजा प्राप्त 
हुई है, जो न जाने कितने राज्य-परिपर्चनों के साथ रह कर अविफ से 
'अधिक असुविधा-भोगी रहा है । 
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फे अतिरिक्त हमारे अ्रृषियों ने ईश्वर- 

| क्थि--(१) +र्मकार्ड, (२) उपासना, 

[ के अनुसार कभी कर्मकाड की प्रबलता 

। की, और कभी ज्ञान की | ब्राह्मणों के 

हिंसा के रूप में जय व्यक्तिवाद अत्यन्त 

या था तय समाजवाद ने प्रब॒ुद्ध गौनम 

को प्रगट करके उसका प्रतिकार किया, 

पत व्यक्तिवाद से पीड़ित हो गया, उसमें 

फरे अनुकूल कर्म का विधान न होने के 

' ग्राधान्य होने लगा। तब समाजवाद 

त होकर पुन! ज्ञान का प्रकाश फैलाया 

कम ५ स्वरूप की नींब डाली। शड़गचार्य ने 
प्रौद्ग धर्म को तो भारतवर्ष से ब्िदा कर दिया, किल्तु बे उन बौद्ध 
सस्फारा का, जा अनुचित और अस्वाभाविंक वैराग्य से ओत-प्रोत थै, 
मिठा नहीं सके । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक और माध्यमिक काल मे 
जो एक ओर जीवन से विरक्तिपूर्ण और दूसरी ओर श्गारिक काव्य 
अतिशय अमर्यादित रूप म॑ दिखाई पड़ता है, सो, इन दोनों में के बीज 
बौद्वमत के इसी व्यक्तिवाद की भूमि में पढ़े रहकर अ्रकुरित हुए। 
इस अवशिष्ट व्यक्तिवाद का सामना समाजवाद ने रामानन्द बल्लभा- 
चार्य आदि ऊे प्रय॒त्नों-द/रा किया, जिन्होंने वैष्णदी उपासना का कम 
चलाया | हिन्दी काव्य के ज्षेत्र मे कब्रीर और उनके अनुयायी तथा 
मलिक मुहम्मद जायसी और पश्न्य अनेक मुसलमान प्रेममार्गी कवि 
निगु ण॒ का राग अलापने लगे और समाजवाद ने ऊुछु काल तक इनकी 
वाणी का आश्रय लेकर फिर वल्‍्लभाचार्य के शिष्य सूरदास तथा अन्य 
अष्टछ्काप के कम्रियों का पह्त़ा पकड़ा | किन्तु उसका कार्र्य इन संस 
विशेष रूप म नही हो सका | कयीर ऊी प्रवृत्तियों अधिकाश मे या तो 
सहगत्मक थीं या निषेधात्मक, मलिक मुहम्म( आदि सूफी बाल के 
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हिन्दी कवियों को हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थों से विशेष परिचय नहीं था, 
जिसके कारण वे विशेष प्रभावशाली नहीं हो सके | इमम से किसी ने 
समाज का ऐसा स्वम्थ स्वरूप नहीं खड़ा किया, जो जनता के लिए 
नमूने का काम देता और जिसका वह अनुगमभन करती | सूरदास ने 
श्राकृष्णु फी उपायना का गोरब-गान किया और गोपियों का प्रतिनिधित्य 
करफे सगुणवाद का ऋणडा खड़ा करते हुए. निर्गुशयाद की दिल्लगी 
लड़ाई | उन्होने निगुण की उपासना को उसी तरह हास्यास्पद बत- 
लाया जिस तरह जल की मथ करके मक्सन निकालने का प्रयास | 
निस्सन्देद उन्होंने समाजवाद के स्वर से स्पर मिलाया, किन्तु उनके गुर 
महात्मा बल्‍लभाचार्य छारा प्रचारित श्रीकृष्णोपासना मे एक त्रृद्धि थी, 
उसम महाभारत के कर्मयोगी श्रीकृष्ण के स्थान में भागवत के गोपी 

बलल्‍लभ श्रीकृष्ण सामने रखे गये थे | इसर्म मद्दात्मा वहल्‍लभाचार्य्य का 
कोई टोप भी नहीं था, परिस्थिति ही ऐसी थी कि जिस व्यक्तिवाद की 
ऊपर चर्चा की गई है उसके व्यापक प्रभाव के कारण जनता की रुचि 
बा तोमिथ्या वैराग्य को ओर था या विक्ृत श्यवगारिकता की ओर, और 
सूफियों को इसी कारण अपने प्रचार-कार्य में सफलती भी मिल रही 
थी, ऐसी स्थिति में श्रीकृष्ण के मधुर रूप ही की उपासना पर जोर देने 
के लिये मद्दात्मा वल्लभाचारय विवश थे। जो हो, इस पथ के पथिक 
होकर स्रदासजी समाजवाद का अधिक साथ नहीं दे सके, यही नहां 
उनके आश्रय से मूल-ब्यक्तिवाद के सहायक-स्वरूप खण्ड व्यक्तिवाद का 
बह प्रातनल्य बढ़ा जो अपनी मर्यादा में नहीं रह गया | श्रीकृष्ण को 
बरब्रह्म पुरुष और राधा को प्रकृति के रूप में कल्पित करफे द्वी सूरदास ने 
राधा कृष्णु के बियोग और सयोग दीनों ही का वर्णन किया, किन्तु अपने 
सूच्ठम रूप में मनोहर होने पर भी उनकी सयोगात्मक कल्पना स्थूल 
रूप में तो वुषणमयी थी ही, जिससे अनेक अशों में समाज के लिए 
उसका हानिकर हो जाना निश्चित था। उनसे तथा उनकी श्रेणी के 
अन्य कवियो से निराश समाजवाद को तुलसीदास ने रामचरितमानस 
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में अभिव्यक्ति प्रदान की और मिथ्या वैराग्य तथा अशिष्द »गारिकता 
से बिस्‍्त रह कर, साथ हां प्रकृत वैराग्य और शश्यारिकता को जावन 
म॑ उचित स्थान देकर उन्होने उक्त काब्य में एक ऐसे आदश्श भप्ता 
की स्थापना की जिसम देवता, मनुष्य, राक्षस, आह्ण, झतिय, वेश्य, 
शूद्र आदि सभी ऊे लिए. एक नियत स्थान है, जहा स्थित होकर, एक 
दूशरे पर श्ाक्रमण किये ब्रिना दी वे राम-राज्य का सुलोपभोग कर 
सकते हैं । 

ब्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसर की प्रतिक्रिया के स्प मे 
हमारे जीवन में उपस्थित हुआ करते हैं। मैं कह आया हूँ कि गौतम 
बुद्र के रूप में कमक्राए्ड के अमर्य्यादित व्यक्तिवाद के विरोध मे 
समाजवाद ने अपने को व्यक्त किया था | बौद्ध मत ने जिस प्रयल वेग 
से भारतवर्ष में प्रचार पाया उसके सम्बन्ध में कुछु कभ्नन श्रनावश्यक 
है, उसने सम्राज की कल्पना को उत्तेजित करके एक आपूर्व उच्च सत्य 
की उपलब्धि के स्पष्न में, ज्ञान का खोज के अयत्न भें उसकों आन 
कर रक््खा और शताब्दियों तक यह अवस्था जारी रही | कहने की 
आवश्यऊता नहीं कि कल्पना का यह उद्दीपन और समाज़ का उसमे 
अप्राकृतिक रूप से निबन्धन मर्यादा से बाहर चल्या गया और इसी 
कारण ममाजवाद के बन्धन के विरोध में उतनी ही प्रत्नल प्रतिक्रिया 
उक्त व्यक्तिवाद की उच्छू सलता के रूप म॑ हुई । 

उक्त उच्छ लता को में व्यक्तिवाद की बह मूल धारा मानता हूँ 
जिसने हिन्दू सप्ताज को हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के पहले ही से अब 
तक पीड़ित कर रक्‍्खा है, और जिसका तभी दमन हो सकेगा जब 
भौतिक शक्तियों से सम्पन्न होकर समाजवाद उतने ही वेग"के साथ 
उपस्थित होगा | व्यक्तिबाद के मूल प्रयाह पर समाजवाद की श्रनेक 
खरडधाराएँ आघात करती हैं और किसी चिर॒स्थायी सामजस्य के प्रति- 
निधि-स्वरूप समाजवाद के मूल प्रवाह पर व्यक्तिबाद की खड-घाराएँ 
जोट किया करती हैं। हिन्दू समाज में कबीर फे समय से लेकर अ्रब तक. 
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व्यक्तिबाद और समाजवाद के जो अनेक खण्ड-प्रवाह एक दूसरे से 
टकराते रहें हैँ, उनका चित्र हमें हिन्दी-काव्य में दृष्ठिगोचर होता है । 

कृष्ण-काब्य के क्षेत्र मु सूरदास जी के परवर्त्ती कवियों मे सूरदास 
की सी प्रतिभा न होने क कारण श्रीकृष्ण और राधा का विराद स्वरूप 
तो कल्पना से परे दवा गया, रह गया उनका साधारण मानब-स्वरूप 
जो अपनी साधारणता मे एक चरित्रवान्‌ दम्पति के चरित्र से भी हीन 
भेणी का था | इस कारण उच्छु खल * श्टगारिक काव्य अनेक शता- 
बिदयो तक राधा-कृष्ण पर आलम्बित होकर प्रवाहित होता रहा, बहाँ 
दूसरी ओर व्यक्तिवाद के बन्च को बढ़ाता हुआ 'रामचरितमानस' की 
उपेक्षा-सा करता हुआ आगे बढ़ा! रामचरितमानस ने परिवर्तित 
परिस्थितियों मे वर्णाश्रम धर्म्म की रक्षा के साथ-साथ प्रेम ग्रौर भक्ति 
के प्लैठफार्म पर मानव-मात्र को हिन्दू समाज के भीतर समाबविष्य करने 
के बहुत बड़े सुधार को स्वीकार करते हुए सगठन का जो सूत्र जनता 
के सम्मुर्व रकक्‍्बा उतके पास केवल नेत्तिक आकर्षण का बल था, उधर 
राजशक्ति समाज को सर्वथा विरोधी पथ का पथिक बनाने की चेष्टा 
कर रही थी। मुसलमान सप्रार्टों को अ्रनियत्रित विलासिता क्रमशः उन 
हिन्दू राजाओं की विलासिता को भी उत्तेजित करने लगी, जिन्हें अब 
आपस में लडने मिडने का अधिक अवसर नहीं रह गया था। स्वभा- 
बत' इन हिन्दू नरेशों की कुरचि का अनुगमन उनके आश्रित कबियों 
की रुचि को भी करना पडा | फलत' कृष्णुकाब्य ऊे ज्षेत्र में सूरदास फे 
उत्तराधिकारियों की प्रतिभा नायिका-भेद के चारों ओर उत्साहपूर्वक 
अक्‍्कर काटने लगी और रामचरितमानस लका में विभीषण की तरह 
राम नाम का सुमिरन ही करता रह गया । 

बौद्धमत के विकृत स्परूप से उत्पन्न होने वाले व्यक्तिवाद का प्रबल 
वेगतो अनेक प्रकार से हिन्दू समाज को आक्रान्त कर ही रहा था-- 
बह वेगजो बड़े प्रबल सुधारको के भी पॉव जमने नहीं देता था, यहाँ 
तक कि तुलसीदासजी के सबसे प्रभावशाली प्रयत्न की भी, जैसा कि ऊपर 
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कहा जा चुका है, उसके द्वारा उपेक्षा हो गयी--किन्तु, अन्य परिस्थि- 
तियाँ सा समाजबांद के जिकास के अनुकूल नहीं थी। जिस खड़ा बोला 
क प्रथम लेखक अ्रमीर खुसरों थे वह शाहजहाँ फे समय तक पहुच कर 
गुछ फारसी और कुछ अरपी शब्दों के सहयोग से 'उद्‌” नाम धारण 
करके अपना एक स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करने की चेष्णा कर रही 
था | अ्रठारबीं शताब्दी के आरम्म में श्रोरज्ञजेत्र ऊे देहान्त के आद, 
मुहामदशाह के शाइराना दरबार में उदू के प्रथम कवि शाइवली 
अल्लाइ, उपनाम वला' का प्रवेश हुआ । इस काल की स्मृति में बल्ली' 
मै लिखा है-- ) 
दिल्ल वली का ते लिया दिहली ने छीन | 
जा कहो कोई मुहम्दर शाह सूँ। 

लो हो, इस नये पतपने वाले उद्‌ काव्य ने भी हिन्दू समाज हे 
आदर्श और लोकमत को उस तल्न तक उठ कर न आने दिया जिस तल 
सके रामचरितिमानस' उसे पहुँचाना चाहता था | 

दिल्‍ली राजधानी की तबाही हो जाने पर उसके आश्रित अनेक 
मुसलमान सजमीं ने तलवार की जगह कलम को हाथ में ले लिया और 
जिनके हाथ में पहले ही से कलम थी उन्होंने उसे मजबूती के साथ 
पकड़ लिया । ऐसे बहुत से शायरों ने लखनऊ के नवाब वाजिद्अली 
शाह के यहाँ, जो स्वयं भी कुछु शायरो का शौक रखते थे, अड्डा 
जमाया | लखनऊ के इन मुसलमान शायरों भे मुसलमान समाज की 
कल्पना को विक्ृत करने, उसके आदर्श और लोकमत को नीचे मे नीचे 
नत्न तक ले श्राने में कोई कसर नहीं की | 

मौलाना हाली ने अपने ऐसे शाइरीपरस्त भाइयों करे सम्बन्ध पे 
विरक्ति के साथ लिखा है-- 

“बुरा शेर कहने की गए कुछ सज़ा है। 
अबस झूठ बकना अ्रगर नाखा है| 
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ता सत्र महकमा जिसका काज़ी खुटा है | 
मुंकरि र जो नबी प्रद की जजा हैं। 
गुनदगार 7 छुट जआयसे तारे। 
जहन मं का भर ठेगे शायर हमारे ॥” 

ग्रध्यापक आजा: ने भी कहा है - 

“यह इज़द्ार फारबिल अफसोस है कि हमारी शायरी चन्द्र मामूली 
मुतालिब्न के फन्‍दे में फंस गयी है, यानी मज़ामीन आशिकाना, मैख्वा 
रिये मम्ताना, सुलो गुलजार, पहारा गज्ज व बूका पैदा करना, छिजू की 
मुसीयत का रोना, वस्ले मौहम पर खुश होना, दुनिया से बेजारी, इसी 
में फवझ ,। सक्ाकारी, और गजप यह है कि अगर कोई असली माजरा 
ब्रयान करना चाहत हैं तो भी खाल इस्तआरों में अटा करते हैं । 
नताजा यद्र कि कुडु नहं फर सफ्ते हैं |”! 

दिल्‍ली की तबाही के बाद लबनऊ के अश्रतिरिक्त रामपुर और 
हैदराबाद में मी उबू' के शायर फेले | हैदराबाद फे शायरों की अपेक्षा 
लखनऊ और रामपुर के गायरों ने मुमह्प्रान समान को अधिक प्रभा- 
बित किया | यहू स्मरण रखने की यात है फि तत्कालीन शिक्षित 
हिन्दू अनेक व्यवसायिक सूत्रों से मुसलमान समाज के बहुत सन्निकट 
थे | इस सूत्र से मुसलमानों से प्राप्त सस्फारों को उन्होंने हिन्दू समाज मे 
चारो ओर फैल! दिया | कचहरियों में फारसी की जगह उदू" को मिल 
गयी थी, इस कारण शिक्षित और अ्शिक्षित सभी तरह के हिन्दुओं पर 
उदू की घाक थी। ऐसी अवस्था में उदू' काव्य का भी हिन्दू समाज 
और हिन्दी काव्य को अधोगासी बनाने भे सफल सहयोगी दोना सर्वथा 
स्थाभायिक था | 

मुगल राज्य के अबमान के याद देश भे अ्रंगरेज़ी सत्ता की 
स्थापना होने लगी | क्रमश” अधिक शक्तिशाली होकर उसने अपनी 
अनेक नवीनताओों द्वात चिरकिकर्त्तव्य-वेमूढ हिन्दू समाज को 
सम्मोहित सा कर दिया | हिन्दूँ समाज की चेतना-शक्ति का जितना 
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लाप शग रजा राज्य-काल मे हुआ उतना मुसलमानों शासन में नहीं 
हुआ था | ईसा का पूरी अठारहवी तथा उन्नीसवी शताब्दी का पूर्वाई 
हन्दू समाज का आत्म-विस्तृति का काल समझा जाना चाहिए | 
इस समय श्रेंगरेजा शिक्षित मएढली मं उन सब आदशा और सस्थाओं 
का उपहास किया जाने लगा था जिनकी प्रतिष्ठा रामचरितमानस 
मे की गयी हे | ईसाइयत का जोर बढ़ रहा था, रामचन्द्र, कष्ण, 
गैतम, कपिल, कणाद श्रादि के वशज ईसामसीह की शरण मे जाने 
को अ्रथीर हो रहे थ, क्योकि इंहलोक परलोक दोनो ही का आनन्द 
प्रदान करने की ज्मता इस समय ईसाइयो ही के पास प्रतीत हो रही 
थी | मुसल्मानी राजत्वकाल भ्े मूर्तियों तोड़ी गयी थीं और मन्दिर 
भ्रष्ट किये गये थ, अंगरजी शासन-काल में इसकी शआ्आवश्यकता दी 
नहीं रह गयी, भक्त की जिस श्रद्धा ओर भक्ति स पाषण में भी 
भगवान्‌ का आविर्भाव होता है उसी का लोप हो जाने से मूत्तिया 
झाप ही आप प्राणशूम्य सी होने लगी [| इस परिस्थिति मे यह समय 
हिन्दू समाज क॑ भीतर भयड्वर व्यक्तिवाद के विस्तार का हो गया । धर्म्स 
फे ज्षत्र म, आचार के क्षेत्र भ, काव्य क क्षत्र मे--सभी जगह व्यक्तिवाद 
का बोलबाला हो गया ओर 'पॉडित सोश भो ग्राल बजावा' की उक्ति 
घ्रितार्थ होने लर्गी | 

किन्तु व्यक्तिवाद कितना भी दिग्विजयी क्‍यों न हो, उसके सामने 
इमाजवाद को हार पग पय पर क्यो न अत्यक्ष हो रहां हो, श्रन्ततोगत्वा 
अहृष्ट शक्तिया व्यक्तिवाद के सहार भश्ौर समाजवाद की विजय-घोपणा 
में निरन्तर लगी रहती हैं। समाजवाद ने श्रेंगरजी शिक्ष। के अस्त्रों 
हं से काम लेना शुरू किया। अ्रेंगरेजी के अ्रध्ययन ने जहाँ लौगों 
की श्रद्धालु, अनावश्यक तथा प्रायः विकृत आलोचनारत बनाया 
भा वहाँ देश के लिए अगरेज पुरुषों, ज्ियों तथा बच्चों के सर्वस्व- 
बलिदान की कहानी भी आादर्श-रूप मे उनके सामने रक्‍्खी। इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हमारे श्रेंगरेजी-शिक्षितों में सैकड़ों ही 
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अपगुण क्यो ने हो, किन्तु वे अथवा उपके सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति 
उन लोगों का अपेज्ञा कहीं अधिक देशभक्त हुए जो दीमको की तरह 
प्राचीन शास्त्रों के प्रो को ही चादने में लगे रहे | स्वामी दयामनन्‍्द 
सरस्वती ने जिन दिनो बैदिक धर्म्म का ईसाइत और इस्लाम के साथ 
समभौता करफे, तथा मूर्तिप्रना के सडन मे रत होकर, आर्य समाज का 
स्थापना की थी और उत्तरी भारत में अ्रगरेजी शिक्षितों फे एक बड़े 
भाग को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था, लगभरा उन्हीं दिनों भार- 
तेन्दु हरिश्वस्ध का आतिर्भाव हुआ, जिन्होंने हिन्दी-काव्य के भांतर 
मेशभक्ति-तत्त्व का प्रवेश किया | धारे-वार सभी सुशिक्षितों को अपनी 
पराधीनतां सलने लगी श्र हिन्दी फ्यिता में उत्साह, साइस तथा 
क्मण ता क प्रति प्रीति बढ़ी । 
भारतेनदु के जीबन-काल हा म गण्ट्राय महासभा की भी नींव पड़ौ, 
जिसने अनेफ उदार अडद्धरेजो और उत्साही शिक्षित भारतीयां के पार- 
स्परिक सहयोग से भारतीस जनता के कष्ड-निवारणार्थ जन्म धारण 
किया | लगभग इन्ही दिनो उदृ-काव्य जे क्षेत्र में मौलाना हाली और 
मौलाना श्रकयर की देश तथा जाति-भक्ति मूलक कविताओं द्वारा 
मुसलमान समाज फ्े श्रादर्श तथा लोक्मत वो उन्नत बनाने की चेष्टा 
भी सफल होने लगी। 
हिन्दी के कबि भारतेन्दु और उदू के कवि मौलाना इह्वाली के 
व्यक्तित्व में, थोड़ी-सी भिन्नता थी। भारतेन्दु में थरगारिकता की मात्रा 
भी यथेष्ट थी, साथ ही बहुत ही थोड़ी उम्र में काल ने उन्हें परलोक- 
बासी बना दिया, इस कारण उनके व्यक्तित्व का गम्भीर विकास नहीं 
मो सका था | इसके विपरीत मौलाना अल्ताफ हुसेन हाली ने बहुत 
ही गम्भीर तब्रीग्रत पायी थी, ईश्वर ने उन्हें दीर्घयय प्रदान करके सुस- 
ज्ृूमान समाज की साहित्यिक रुच्चि का परि"कार करने का अच्छा अवसर 
भी दिया | जो हो, इन अनेऊ परिस्थितियों के सम्मिलित सहयोग ने 
हिन्दू समाज में समाजवाद की उस खशद-घारा को जन्म दिया जिसने 


४० गुप्तजी की कात्य धारा 


नवान र्कारत्त॑पूर्ण आ्रादर्ग तथा अविक सुतके हुए. लोकमत को उपस्थित 
कर व्यक्तियाद के उस सशह-प्रवाह का अश्रन्त कर दिया जो नारी के 
शगर भोग वो हा समाज का श्रादशश घापित कर रहा था और जिसका 
दयनाय चित्र हम भारतन्दु ऊे पूवकर्ती द्िन्‍्या काव्य के उसअ्रश मे 
मिज़ता है जो सूरदास के उत्तराविकारियों क हाथ भें पडकर नाथिकाओ 
के अज्ञ प्रत्यज्ञ फे सम्यक यर्णन दी में चारो ओर चक्कर काट रहा था | 

समाज-पिशप रे समाजयाद ओर व्यक्तियाद की मूल और सण्ड- 
वाराओ का पता ठीऊ-ठांक लगाना प्राय कठिन हो जाता हे | हिन्दू 
समाज तभा स ऊन्द्रच्युत और असम-तालित हुआ जश् जोबन में दिसा 
को उसने अस्पाभावक मर्य्यादा प्रदान कर दी | उसके विरुद्ध बुद्ध ने 
आअहिसा का जो आन्दोलन किया, वह श्रारम्भ मं तो उस केल्द्र के पास 
लाया किस्तु क्रमश, वह भी कद्द्ध स बहुत भ्रधिफ दूरगामी हो गया। 
सत्य ऊ ठाक-ठांक कन्द्र पर किसी भी समाज का पहुँच सफना तो काह्प- 
मिक बना रहगा, किन्तु तत्र से लेकर वास्तव में अ्त्र तक हम उसके 
पास भी पहुँचने म असमर्थ बन हुये ह। हमारा वर्तमान समाज अधि- 
काश म बोद्ध कृति है, किन्तु हम मूल मं वर्णाश्रम सस्कृति के अनुयायां 
श्रा्य्य॑ हैं | वर्ण और आश्रम धर्म का ठीक-ठोक पालन ही वह कंर्द्र है 
जहा इम पहुँचना हं और इस केद्ध के आंधक से अधिक पास पहुँचना 
इमारे समाज क चिर उद्योगमय, खिर सधर्पमय समाजवाद का मृल 
प्रवाह है| इसी प्रकार बाद्ध तस्कार, मुसलमानों संस्कार, ईसाई सस्कार 
आदि इम अनेक आधाता-पत्याघाता द्वारा इस ऊेद्ध से दूर ले जाकर 
इंकने की चेष्टा म रत है, यहां इमारे व्यक्तिवाद की मूल धारा है | उक्त 
समाजवाद मे हा हमारा राष्ट्रीय विशेषता निहित है । बौद्धकाल से लेकर 
बत्तेमान काल तक हमारे मूल समाजवाद का पराजय हो रहा है, काव्य 
के च्ेत्र में इस पराजय की पांड़ा रामचरितमानस की अमर पंक्तियों में 
ब्यक्त हुई है। विजय कब होगी, होगी भी या नही, इस भविष्यद्वाणी हा 
का साइस शायद कोई ज्योतिषां भी नहीं कर सकगा | 
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मूल समाजवाद ओर मूल व्यक्तियाद स बच्यान हटाकर अ्रत्र हम 
उस खश्ड समाजवाद ( समाजबाद का परिमितकालीन प्रपर्तन ) पर 
दृष्टिपात करने का प्रयत्न करना चाहिए जो भारतेंन्दु हरिश्चन्द्र के काल 
में हमारे समाज मे सघर्पशील थ॑ | 

भारतनदु दरिश्चन्ठ॒ का जन्म ६ सितम्पर सन्‌ शृ८४५० ई० मे 
हुआ था। ३५४ वर्षा की अल्प अवस्था में सन्‌ श्वदू५४ मे इनका 
दृह/न्त हो गया । मौज़ाना हाला का जन्म सन्‌ १८४० ६० मं, भारतेंन्दु 
के दम बर्ष पहले हुआ था। ऊुछ और पहले से स्वामो दयानन्द 
सरस्वती का आन्दोलन चल पड़ा या | मुसलमानों में सर सैयढ अहमद 
ओर हिन्दुओ म॑ राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द भी ऊुछु कार्य्य कर 
रहे थे।| यह स्मरण रहे कि मैं विशेष रूप से उन्हीं हिन्दुओं क॑ 
आन्दोलनो को दृष्टि फे सामने रख रहा हूँ जिनका प्रभाव सयुक्त 
प्रान्तीय हिन्दू समाज पर पड़ रहा था। अ्रस्तु, उक्त इल्चल के 
परिणाम स्वरूप मुसलमान और हिन्दू दोनो ही वर्गों की कल्पना 
जाग्रत हुई ओर अपन प्रस्तुत जीवन ऊ प्रति विरक्ति का अनुमव करके 
उन्होंने एक नवीन आदर्श को स्वीकार किया तथा उपस्थित लोकमत 
में भी परिष्कार आने दिया | नवीन आदर्श और नव-सगठित लोक- 
मत ने काव्य के ज्षेत्र मं भी नवीन श्रादर्श को स्वीकृति और नबीन 
लोकमत के सगठन का आह्वान किया, उदू ओर हिन्दी दोनों ही के 
काव्य क्षेत्र मं, जो द्वीन और अल्प प्राण आदर्शों की उपासना हो 
रही थी--बवे आदर्श जिन्होंने शारीरिक सौन्दर्य्य फे निरीक्षण द्वी म 
अपने आपको सऊुचित कर दिया था--उसका अन्त छुआ ओर जैसे 
मौलाना हाली'क उन्नायक कार्य को मौलाना श्रकब्रर, इकत्राल और 
चकब्रस्त ने जारी रक्या, वैसे हां भारतेन्दु इरिश्चन्द्र के कार्य्य को 
ब्रदरीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, नाथूराम, 
शकर शर्म्मा, और पडित अ्रयोध्यासिंह उपाध्याय और श्री मैथिली- 
शरण गुप्त ने ग्रह किया । 
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मूल समाजवाद और मूल व्यक्तिबाट की प्रगति में ऐसे अवसर 
भी आते है जब मूल समाजवाद का प्रसर तथा उच्च सत्य प्रस्तुत समाज 
की आहिका-शक्ति ऊ परे हो जाता है और परिस्थितियों के सांथ मूल 
ब्यक्तिवाद के रचनात्मक अझ्श का समभोता करके खड समाजवाद 
को ग्रस्तित्व प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार मूल-समाजवाद के 
बिकृत स्वरूप के प्रति मोह हां इस नूतन खड-समाजबाद के विरोधी 
खड व्यक्तिबाद के रूप म हमारे सामने उपस्थित हो जाता है | कबीर 
के समय मे ही भारतवर्ष म॑ हिन्दू-मुसलमान-मिश्रित भारताय समाज 
की प्रसव-वेदना होने लगा थी। यदि बीच में शरगजेत्र की कट्टर नीति 
ब्राधक न हुई होती तो हिन्दू मुसलमानों की एकता बहुत आगे बढ़ 
गयी होती | हिन्दुओं की तेंजस्पिता की दकी रखने वाली अ्रनेक अ्रश्ञान 
मूलक दुर्बलताओं ने भी मुसलमानों के दुस्साइस को पढ़ा दिया, जिससे 
उभय बर्गा मे मैत्री न स्थापित हा सकी | अ्गरेजी शासन ने जहाँ 
हिन्दुआं और मुसलमाना दोनों को एक दूसरे के अधिक निकट आने 
का अवधर दिया वहाँ कौशलपूर्वक दोनो फे एक दूसरे से बहुत अधिक 
दूर पड़ जाने की परिस्थितियाँ भी उत्पन्न कीं। इन्ही सब कारणों से 
हिन्दू नेता जैसे हिन्दू समाज की ह्वित-चिन्तना ही को सत्र से बड़ी 
बात मानता था, वेस ही मुसलमान नेता मुस्लिम समाज की शुभ 
कामना ही को अपने लिए बस समझता था | काव्य के ज्षेत्र में 
भारतेग्दु और मौलाना हाली क्रमशः हिन्दू और मुस्लिम समाज के 
ऐसे ही नेता हुए, न भारतेन्दु मुसलमानों की कल्पना को स्पर्श कर सके 
और न हाली हिन्दुओं की कल्पना को | 

कुष्ण काव्य ऊ क्षेत्र म राधा कृष्ण की जो छीछ्लालेदर कवियों की 
विकार:-प्रस्त लेखनी के द्वारा हो रही थी उसके निवारण की दिशा 
मे भारतेन्दु ने श्रवश्य ही कुछ कार्य्य किया, उन्होंने प्रस्तुत हिन्दू 
लीकमत को व्यक्त किया, किन्तु किसी अन्य उच्चतर आदर्श की और 
वे जनता को कल्पना को प्रदीत्त न कर सके । लगभग इसी स्थिति में 
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बाबू मेथिलीशरण गुप्त ने हिन्दी काव्य को वर्तमान ईसवी शताब्दी करे 
प्रथम दशक में पाया । 

उक्त परिस्थिति को, जिसे हम गुप्तजी के काव्य की पृष्ठभूम 
भी कह सकते है, एक बार फिर हम ठीक तौर स हृदयगम फर ले । 
रउड सम्राजवाद हिन्दू ओर मुसलमान वर्गों को राष्ट्रीवीा की ओर 
अग्रसर कर रहा था, किन्तु राष््रीयता के इस आव्पण को छिन्न-भिन्‍म 
करने भें जहाँ खड व्यक्तियाद को उभय वर्गों के धार्मिक सस्कारों से 
संद्दायता मिल रही थी, वहाँ अंगरेजी शासन की कृथ्नीति से--जो 
मुसलमानों को मिलाकर हिन्दुओं पर शासन करने की पतक्च॑पातिनी 
ही रही थी--कम बल नहीं प्राप्त हो रहा था। ब्रिटिश ऊृथ्मीति का 
सहयोगिनी विक्‍्टोरिया की वह सहानुभूतिमयी नीति भी थी, उनके 
व्यक्तित्व की वह वत्सलत्ता भी थी जिसके प्रति हिन्दुओं और 
मुसलमानों दोनों की अद्दघा थी। इन अवस्थाओं के परिणाम-स्वरूप 
हिन्दी कविं की राष्ट्रीयता हिन्दुत्व की परिधि तक परिमित थी 
आऔर मुसलमान प्रजा-वर्ग में परिणत होकर भी राजकीय वर्ग 
से, उचित अनुचित सभी प्रकार, सम्बद्ध बने रहने में अपना 
सौरब मानते थे | ऐसी स्थिति में कागरेस के अधिवेशन द्ोते रहने पर 
भी, विगत शत्ताब्दी के अन्त तक ही नहीं, क््तमान शताब्दी के 
आरम्भ में सन्‌ १६०६ के पहले तक राजनैतिक छ्लेत्र में कोई आदर्श 
ही नही स्थिर हुआ था, ऐसा कोई राजमार्ग ही नहीं आविष्कृत हुआ 
सा जिस पर चल कर नवीन युग का सत्य, स्वएड समाजवाद, मनुष्य 
के विकास, में अग्रसर होता । धार्मिक क्षेत्र दी में विशेष क्रियाशीलता 
प्रदर्शित हो रही थी, आर्यसमाजियों और समातनियो,' श्रार्यसमाजियो 
और मुसलमानों, तथा आ्रर्यंसमाजियों और ईसाइयों के धार्मिक विवाद) 
की धूम थी, हिन्दी काव्य के क्षेत्र में देशभक्ति अ्रथवा भारत- 
सम्बन्धी कविताएँ खड़ी ब्रोली में लिखी जाने लगी थीं, जिनमें से 
अधिकाश नीरस थीं। 
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काव्य की पुर्ठ भूमि का उपयोग कग्ते के द्वारा वैसे ही होता है 
जैसे खेत का किसान फ द्वारा । वह किसान योग्य नहीं समझा जायगा 
जो पूर्वजों से प्राम अच्छी भूमि मे बबूल के पेड़ उगाकर चारों ओर 
काटे गिखेर दे, इसी तरह वह कवि भी अच्छा नहीं साना जा सकता 
जो उक्त पृष्ठ भूमि का सदुपयोग न करें। कवि की सम्से पहली आव- 
श्यकता यह है कि उसका कल्पना विकार से मुक्त हो, वह सत्य के 
प्रकृति स्यरूप का दर्शन कर सके। यदि उसमें यह योग्यता होगी तो 
बह समाज के प्रस्तुत आदर्श को भत्ते हीन व्यक्त कर सके, किन्तु 
उसके लोकमत को विक्कत कल्पना का प्रल्लोभन प्रदान करने का 
दुस्साइस वह नहीं कर सकेगा | और या” उसमे अ्रसाधारण योग्यता 
हुईं तत्र तो कहना हा क्या ! उस अ्यस्था में तो बह अपनी अपूर्व 
प्रतिभा द्वारा प्रस्तुत आदर्श के पर, सड समाजवाद अथवा नवयुग 
के सत्य की भी सामा स बाहर चिरन्तन सत्य का दर्शन करने भे 
सफल होगा और प्रस्युत आदश तथा खण्ड समाजबाद फे अ्रतृत्ति 
कारक श्रगो की श्लोर समाज की दृष्टि श्राक्ित करेगा | साधारण कवि 
सरोवर का तरह प्रस्तुत आदर्श और लोकमंत के कूलों से घिरा रह 
कर शान्त ग्रोर आनन्दोलित यना रहता है, किन्तु महाकवि गर्जनकारी 
महानद की तरह प्रछुत आदर्शों रूपी तदों को तोड़कर नयीन मर्यादा 
के निर्माण ही मे अपनी कल्पना को अनुरक्त बनाता है। कवि कौ 
द्वितीय आवश्यकता यह है कि वह अपनी कल्पना को स्पष्ट करने का 
प्रयास करे तथा उसे अनुभव की सामग्री बनावें| यदि ऐसा न होगा 
तो उसकी अस्पप्ट कल्पना उसे एक ओर ले जायगी और आचार, 
विचार और बाण फे रूप मे व्यक्त होने वाला उसका शअ्र्नुभव एक 
सिरे ही लोक का जीव बतलायेगा । यह निश्चित है कि कवि में उस 
मत्य के व्यक्त करने का सामर्थ्य नही उतप्रत्न हो सकता जिसके स्वरूप 
से बह अपरिचित है, जो उसके लिए. सर्बवा विदेशी तत्व है, वह तो 
उसी सत्य की विजय का गान कर सकता है जिसे उसने आत्मसातू कर 
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लिया है, जिसके उपभोग-जनित आनन्द में यह तल्लीन हो रहा है | 

भारतवर्ष फे रविदास में सन्‌ १६०६ एक सम्मरणीय समय माना 
जायगा, इसी वर्ष क्लकते के फागरस अधिवेशन में स्व० दादाभाई 
नौरोजी ने देश के सामने स्वराज्य का आदर्श रसकर राजनैतिक विचार- 
धारा को मुक्त प्रगति प्रदान की । उन्होंने इमारे सामने एक नप्रीन 
लोकमत के निर्माण के लिए पथ परिष्कृत किया । इस घटनों से जहाँ 
भारतेन्दु-कालीन हिन्दी समात्र का आदर्श केबल साम्प्रशगिझ थार्मि 
कंता के रूप में शहीत था और तत्कालीन लोकमत हिन्दू साष्ट्रीयता 
के रूप म, वहाँ बाद को हिन्दी समाज का राजनेतिक आएं न्वराज्य 
म्बीकृत हुआ तथा जीवन के अन्य विभागों के ग्रादर्श उसके सहायक 
मात्र मे रूप मे श्रगीकार किये गये । लोकमत भी हिन्दू राष्दोयता से 
विकसित होकर भारतीय राष्ट्रीयता फे रूप में अ्निष्ठित हुआ। अन्य 
शब्दों म सन्‌ १६०६ के उत्तरकालीन हिन्दू समाज में सगठ सामाजवाद 
स्पराज्य और भाग्तीय राष्ट्रीयता को प्रतिष्ठित करता हुआ आया 
और हिन्दी जीवन के समस्त अड्»ों को जागरण का मन्त्र देने लगा। 
गुप्तनी की कृतियों में प्रगण होने बाली उनकी कल्पना और अनुभूति का 
निरीक्षण करफे यह पता लगाने की चेष्या की जायगी कि उक्त आदर्श 
झौर उक्त लोकमत का गुप्तजी ने साहित्य फे क्षोत्र में स्विना प्रति- 
निवित्य फिया । 
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५-युप्त जो के काव्य में सामाजिक आदशु 


बंत मान ईबसी शताब्दी के प्रथम दक्षक मे जिस प्रकॉर हिंलू 
समाज में एक नवीन आदर्श 'स्वराज्य में प्रतिष्ठा हुईं, इसकी चर्चा 
की जा चुकी है। देश में स्वराज्य की स्थापना तभी सभव है जब 
उसके समस्त विभिन्न बर्ग राजनैतिक ऐक्य के सूत्र मे बंध सकें, इंसलिप 


है गुप्तजी को काव्य-परा 


स्वराज्य फे आदश के साथ-साथ भारतीय जीवन की एक ऐसी 
कल्पना ने भी प्रश्नय पाया, जिनमे सार्वजनिक हित के प्रश्नों 
को साम्प्रदायिक पक्षुपात शूत्य दृष्टिकोण से देसने का अभ्यास बढाया 
गया | इस नव-निर्मित लोकमत को हम भारतीय राष्ट्रीयवा के नाम से 
सम्बोधित कर सकते हैं | 

हाल ही म राष्ट्रीय कवि के रूप म॑ बाबू मैथिलीशरण गुप्त की 
जयती पनायी गयी है | फिसी-फिसी लेखक ने गुप्तजी को इस काजल 
के प्रतिनिधि कवि फे रूप मे भी ग्रहण किया है | इन विवादों को 
ममाप्त करने का एक मात्र रास्ता यह है कि शुप्तनी के काव्य में हम 
सामाजिक आदर्शां की तलाश करें, उन ग्रादर्शों की अ्रपनी वर्समान 
आदरशं के साथ तुलना करें और तत्र देखे कि गुप्तनी ने सामाजिक 
आदर्श की स॒ष्टि मे कितनी मौलिकता का परिचय दिया है | 

ग़ुप्तजी के सामाजिक आदर्श का परिचय हमे सबसे पहले उनकी 
भारत भारती” नामक पुस्तक में मिलता है। यह पुस्तक गुप्तजी ने 
मौलाना हाली के मुसहर्सों के ढहग पर लिसी | और जैसे मौलाना 
हाली के मुसहसो का क्ोत्र मुस्लिम समाज तक परिमित है पैसे ही 
'भारत-भारती' का क्षेत्र हिन्दू समाज तक परिमित है। हिन्दू जाति 
के उद्गबोधन फे लिए हमारी मातृभाषा में यह एक अनुपम मनन्‍्थ है। 
हिन्दू नवयुवकों की कल्पना को उत्तेजित करने का काम जितना 
इस एक पुस्तक ने किया उतना दूसरी अनेक पुस्तकों ने मिल कर 
भी सहीं किया | किन्तु यह स्त्रीवार करना पड़ेगा कि भारत-मारती' 
का छेत्र फेवल हिन्दू समाज तक परिमित रखकर गुप्तजी ने उच्च 
कल्पना शक्ति का परिचय नहीं दिया। भारत में अकेले हिन्दू नहीं 
रहते और श्रकेला हिन्दू समाज भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं 
फर सकता | सन्‌ १६०६ में, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, 
स्वराज्य आदर्श की स्थापना से भारतीय समाज को अस्तित्व में लाने 
की चेष्य आरम्म हो गयी थी।इस आदर्श के जय-धोष की ध्वनि 
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आरत-भारती', भें निनादित होनी चाहिये थां। महाकाये तो स्वय हां 
महासत्य का झ्ाविष्फार करता है और उसको सगातमयी अभिव्यक्ति 
भी प्रदान करता है | विराट सत्य की ऊँची चोटी पर बैठकर वह 
साधारण तल पर अवस्थित मानव जीवन पर दृ॥ष्यिपात करता तथा 
निविध तरद्डित सत्य फा गान करता है। महात्मा तुलसीठास ने 
रामचरितमानस' मे ऐसा ही किया है। वे अपने काल के प्रतिनिधि 
फप्रि तो हैं ही, उससे भी अ्श्रिक वे महाऊबि हैं, सर्वकाल्ीन ऊुपि हैं । 
प्रतिनिधि कवि के रूप में उन्होंने अपने युग के सत्य का आर्किष्कार 
किया--वह्‌ सत्य जो उनके समय की विविध समस्याओं थी उल्लकन 
को सुलझाता था, विभिन्न बविरोबी आदर्शा का सामजस्थ उपस्थित 
करता था | वे इतना ही करते तो भी हिन्दी साहित्य म उनका नाम 
अमर था | क्खि उनके काल के आदर्श में इतनां शक्ति नहीं 
थी कि वह उनकी सम्पूर्ण कल्पना-शक्ति को समाप्त फर देता, उन्हाने 
अपनी विशिष्ट प्रतिभा के बल से परम सत्य का भी गान किया 
और एक ऐसे मदह्दाकाव्य की रवना कर दा, जो गड्जा की चारा की 
तरह पुनीत और पापपुञ्ननाशक है । 

युग-बिशेष में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने बाले आदर्श का 
गान करना प्रतिनिधि कवि की विशेषता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक 
प्रतिनिधि कवि थे, उन्होंने अपने समय के समाज के आंदर्श--देश 
प्रैम--को समझा और काव्य में उसका गान ऊिया । काल का प्रवाह, 
अनन्त है, उसमें सत्य की अनेक परिस्थितियाँ लह्॒रा की तरह नाचती हुई 
चलती हैं, प्रतिनिधि कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा समाज-सागर में उप- 
स्थित होनें वाली आगामी आदर्श लहरों को पहचान कर उसे अनुरजित, 
भाषा में व्यक्त करता है | यदि भारत भारती' म गुप्तज ने भारतीय 
समाज, भारतीय राष्ट्र के एकत्व की कल्पना से उहाम्त होकर स्वाधीनता- 
देवी का जय-निनांद किया होता तो अवश्य ही हमारे प्रतिनिधि कवि 
'के उच्च पद पर आरूढ़ झ्षेते । 'भारत-भारती की रचना सच १६१३ 
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क लगभग टुई थी | दस समय तक एक भारतीय राष्ट्रीय पनप चली 
था | फिर भो, नवीन युग के सत्य को, आदर्श को प्राप्त करके भी 
उन्हींन उसका उचित उपयीग नहां किया | 

गुप्तजा के जिन अन्य प्रस्थों स उनके सामाजिक आदर्श का 
निर्धारित करने मं हम सहायता मिल सकती है, 'वेतालिक,' हिन्दू”, 
धुरुकुलों ऑर 'अनब्रा है | इन चारों ग्रन्थों म भा क्षेत्र हिन्दू जमाज 
तक हां परिमित है । हन ग्रन्थों मे एक भी बात ऐसा नहीं कही गयी है 
जो भारतीय समाज के किसी वर्ग के लिए. असमन्तोपजनक हो | 
वास्तव मे यह सशुध्जी के लिए प्रशसनीय बात है कि उन्होंत 
विषय प्रस्तुत होने पर भी राष्ट्रीयता-विरोवी एक वाक्य भी कही 
नहा लिख्वा है | जिन दिना 'हिल्दू' और 'गुरुकुल्! को रचना हुई थी, 
उन दिनो उदार-हृदय हिन्दू लेखकों के छुदय भें भी मुसलमानों 
के प्रति क्राध का भाव उत्पन्न हों सकता था। किसी अयौोग्य लेखक 
की लखना के अ्रधीन पड़ कर हिन्द! और 'गुरुकुल' दोनों ही का उपयाग 
हिन्दुआ के रोप भाव की जाग्रत करने ही के लिए! द्वीता | किन्तु गुप्त 
ने अपनी लेसनी पँर पूरा अधिकार रक्‍्खा है। 

हिन्दी शाहित्य के इतिहास मे लगभग सन्‌ १६१६ के शआ्आसपास 
भारतेन्दु-कालीन आदर्श की शक्ति-लोप का श्रीगणेष समभ्षमा 
चाहिय | स्वराज्य और भारतीय शक्ट्रीयता के श्ान्दोलन ने लम्बे 
इंग बढ़ा कर यूर्ववर्ती धार्मिक साम्प्रदायिकता और हिन्दी राष्ट्रीयता 
के प्रवाह को पीछे की ओर ठेल दिया। घटनाचक्र ने हिन्दुओं को 
मुसलमानों के प्रति ज्ञुब्ध हाने के अवसर दिये और परिणाम-स्वरूप 
हिन्दुओं के सगठन-आ्रान्दोलन ने बल पकड़ा | मारतीय राष्ट्रीयता को 
एक धक्का-सा लगा | गुप्तजां का 'हिन्दू! और गुरुऊुल' अतिक्रिया के 
ऐसे है अवसर की उत्पत्ति हैं | गुप्तजी की कल्पना ले फिर उनका साथ 
नहीं दिया | उन्हें चाहिए. था कि भारतीय तमाज और भारतीय, राष्ट्रीयता 
का सन्देश लेकर वे अग्रसर होते | इस सन्देश का एक मात्र स्वरूप यहीं ५ 
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नहीं है कि उदार हृदय शाम्ति-प्रिय हिंदुओं को आवश्ययता और 
आजनित्य से शधिक उतार और शान्त ब्रनन ही की शिक्षा दी जाय, 
नहीं, भारतीय राष्ट्रीयता फरे हष्टिकोए से मुंसल्‍्माना फे अनुचित आच- 
रणु द्वारा होने वाला अपार हानि के प्रति ग्लानि का भाव प्रकट करन 
'क॑ लिए. प्रबन्ध काव्य मे फिसी चरित्र की सग्टि को ना सकती थी, 
स्फूट काव्य से विधाट के उद्गारा का समावश किया जा सकता था । 
गुसा रचनाग्री म यथष्ट बल दोने पर समाज का समाज परिवर्तित हो 
सकता है, क्राति हो सकता है | किन्तु गुम्नणी का यान दस ओर न 
जा सका | 

भारतेन्दु काल्लीन आदर्श मे ब्यापफता तो थी किन्तु निश्चित 
फ्न्द्रिकता का उसमे अमाव था, इस ग्म।व का निवारण फरफे परवर्तती 
आदर्श स्पराज्य-आन्दालन के रूप म घिथर हुआ | ग़ुप्तजी न॑ बर्त्तमान 
आदर्श को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन लोकमत हिन्वू राष्ट्रीयता ही का 
बनाये रक्खा । इस सूच्म विभेद के होते हुए भा शुप्तजी अधिकाश में 
भारतेन्दु के अनुयायी कवियों को लड़ा क अन्तिम कवि है । व वर्त्तमान 
काल फे राष्ट्रीय कवि नहीं हैं, किन्तु हिन्दू सस्कृति और हिन्दू समाज के 
उद्नोधना4थ जितना काम अऊेले उन्होंने किया है उतना अनेक सस्थायें 
और व्यक्ति भो शायद मिलकर न कर सके । 

भारतबासी अहिन्दुओं के ग्रति भारतेलु ऊे भाव उदार नहीं थे | 
इस विपय भे वे “राठ गति शारुय ' को नीति के अनुयायी थ। ईसा की 
बीसवी शताब्दी में भारत के भविष्य का ऊँट किस करवट बैंठेगा, 
इसका अन्दाज्ञ वे उन्नीसवीं शताब्दी के सतम और अ्रष्टम शतक में 
नही लगा सकते थे । मुसलमानों के व्यवहार से विशेषकर उनका चित्त 
अत्यन्त खिन्न हो जाया करता था | इसी कारण खीकभ कर उन्होने 
कहा था+--- 

“श्ाय्यंवश को बंधन पुन्य जा अधम धम्म मैं। 

गोमक्षुन द्विज श्रुति हिंसन नित जासु कर्म्म मैं॥ 


५ 
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तिनकौ तुरितहि हतो मिले रन के घर माही | 
इन दुष्टन सों पुन्य किये हूँ पाप सदाहीं ॥ 
चिडेंटिहु पद-तल दने उसत हो नुच्छू जन्तु हक । 
ये प्रतक्ष अरि इनहि उपेछ्छे जौन ताहिं थिक ॥ 
बिक तिन कहें जे आय्य होइ जबवसन को चाहै। 
घिक तिन कहेँ जे इन सो कल्लु सम्बन्ध निन्राहँ ॥ 
उठहु वार तलबार खीचि मारहु घन सक्षर | 
लोह लेना लिसहु आय्य तल जबन द्वृदय पर ॥|” 
भारतन्दु के युग में ओर बर्त्तमान भारतीय युग से बहुत बड़ा 
अन्तर उपध्थित हो गया है | श्र/ज राष्ट्रीवाा का आदेश है कि हम 
अपने इन भावों को शला दे | उक्त पक्तियाँ जिस. आदर्श और लोक- 
मत का घोषणा करती है, आज भारतीय राष्ट्रीय ने उस पर सट्झीर्णता 
की छाप लगा दी है | यहाँ तक कि वर्तमान लोकमत की सन्तुष्ट करने 
क लिये गुप्तजी जी को 'शुरुकुल' नामक अपनी स्वना लिसने के 


सम्बन्ध भे दस प्रकार सफाई देनी पड़ी; -- 

“लिखने की धुन कहिये अथवा महापुरुषों की ओर देखने का 
आकर्षण ऊहिए, लेसक को गपने साहित्यिक जीयन के शआ्आराग गा ने 
जाने, किन किन विपया पर लिखने की उम्रद्न उठा करती थी। मह- 
चरित्र ससार के ख्रिसों भो मूभाग पर उद्भूत तो, व सार्वभोशिक होते 
है | इसलिए महासणा प्रतापसिह, छुत्रपति शिवाजी ओर गुरु ओोविस्द 
लिंह तक ही लेसऊ की वह लालसा सीमित न वी | इज॒खत “सन हुसेस 
पर भा अपनी साहाबुभूति प्रकट करने के लिए उसका हुन्‍्य उत्कठित 


हुआ कर्ता या |” 

इन पत्तियों स प्रकट ६ कि गुरेजी मनुष्य सोच की बीरता, त्याग 
और पलिदन के प्रशसक हैं, इन तत्वों म॑ व गपूर्व ज्ीवम-रोरद 
का दशन करते ई | यदि वे हजरत हसन हुसेन के सम्मस्ध में कुछ 
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लिख कर हम दे सक्रे, तो उनकी यह कृति भारतीय गष्ठीयता के विकास 
मे एक बहुमूल्य स्थान प्राप्त करेगी | 

हमारे अनेक महापुपों का जीवन-जार्ग्य विदेशी मुसलमानों के अनु- 
चित शासन का बिरोव करना रहा हे। ऐसी अवस्था में उनके शौर्य 
और त्याग के बर्णन से, उनके उद्योग की प्रशसा से वे ही मुसलमान 
असत्तुष्य होगे जो रागय होना तो दूर की बात बीरता और यलिदान 
की क्ठ्गर करना भी नहीं जानते । जो हो, इस सम्बन्ध मे गुसजां ने उचित 
पथ ही का अवल्म्बन किया है। उन्हान राष्ट्रीय भावना की वृप्तिक 
मिमित्त लिखा है -- 

“मुसलमाना से गुरुकुल का सप्॒र्प रहा है, उनके विरुद्ध ही बहुधा 
उनऊ बलिदान हुए हूँ | ग्रतए्व उन यातो की चर्चा अनिवार्य थी | 
परन्तु पाठक देखेंगे कि यथास्थान लेखक ने मुसलमानों के प्रति सद्भाव 
प्रकट करने की भी पूरी चेप्ण की है--- 

/ “हिन्दू हो था मुतल्मान हो 
नीच रहेगा फिर भी नीच, 

मनुष्यत्य सब के ऊपर है 
मान्य महीमएडल के बीर्च' 

अन्न तो वे विरोध के दिन भी चले गये और हम और बे एक दवा 

स्थिति म हैं। ऐसी दशा भे लेखक की यही प्रार्थना है--- 
“हिन्दू-मुसल्मान दोनों अब 
छोड़े वह विग्नद की नीति। 
प्रकट की गयी है यह केबल 
अपने वीरों के प्रति भीति।” 

इस प्रकार गुप्तजी ने गत शताब्दी के हिन्दू राष्ट्रीया के आदर्श 
बर्समान काल की राष्ट्रीयता के साथ सुउक्षत बना कर ही अहस 
किया है ! 


५२ गुप्तजी की काव्य-भारा 


६--गुप्तजी की कष्पना ओर अनुभूति 


का सद्रमरथल 
प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कल्पना और अनुभूति--दो तत्वों सं 
निर्मित होता है | उल्पना ऊे द्वारा मनुष्य सत्य का दर्शन करता है, 
और अनुभूति के द्वारा उसका उपभोग । ज्यो-ज्यों हम नव नव सत्य 
के प्रदेश म॑ प्रवेश करत चलते हैं, त्यों त्यों अन्य अन्य आकर्षक सत्य 
पत्रों की विजय का स्वप्न टिसलाना कल्पना का काम है| इसी तरह 
पुरुषार्थ और तप द्वारा अजित, शान-सीमा भे आनीत, सत्य को 
आत्मतात्‌ कराना अनु धूति का काम है। किसी भी व्यक्ति को कल्पना 
और अनुभूति के सज्ञम का स्थल प्राप्त करके हम उसके व्यक्तित्व का 
स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कवि की भी कल्पना और अनुभूति की 
मिलन-भूमि का निर्देश करके हम उसकी प्रतिभा का अनुमान कर 
सकते हैं | 
कहपना ठहरने फे लिए कोई स्थान नहीं बतलाती, वह दूर देश 

की ऊेवल एक मनोरम भाकी प्रस्तुत करके रह जाती है। जीवन के 
वर्चमान प्रश्नों को वह तरह-तरह से हल करना चाहती है। वह एक 
ऐसे सत्य की सोच से चलती है जो जीवन की सम्पूर्ण कल्लान्ति, उसके 
समस्त अवसाद को एक अनन्त विश्राम की गोद में सुला देने की 
शक्ति रखता है । इसे हस चाहे तो दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि 
कल्पना ईश्वर को स्पष्ट से स्पष्ट रूप म॑ हमारे सामने लाने के लिए 
लालायित रहती हे । गुप्तजी की कल्पना को भी हम इस कार्य के 
लिए चश्चल देसते हैं| वह उनको #श्पर के अ्रद्धैत #प की ओर 
आकृष्ट करती है।-- 

“अन्न भी एक प्रश्न था--को5ह १ 

कहूँ कहूँ जब तक दासोडह 

तन्मबता कह उठी कि सोडह | 


गुप्तजी की काब्य-वारा प्‌ 


बस हो गया सवरा, 
दिनमणि के ऊपर उसकी ही 
किरणों का है घग | 
ग्रुमजी की कल्पना अन्यन्त भगवान के संगुण रूप ही की महिमा 
प्रतिष्ठित करती है 


“पहले एक अजन्मा नाना 
फिर बहु रूपो में पहचाना, 
वे अवतार चरित नव नाना, 
चित्त हुआ चिर चेरा, 
निर्गुण, तू तो निखिल गुणों का 
निकला वास-बसेश | 
फबि की कल्पना ने उसे ईश्वर को सखा तथा प्रियतम आदि 
अनेक रूपों में अहण करने की ओर शआआकृष्ट किया है,--- 
(१) “तखे मेरे बन्धन मत खोल, 
आप बन्ध्य हूँ, आप खुल मैं, 
तू न बीच से बोल ।” 
(२ ) “अच्छी ऑस मिचौनी खेली, 
बार बार तुम छिंपों और म 
खोजूं. तुम्हे अकेली |” 
अबतारबाद की ओर आक्ृष्ट होकर गुस्तजी की कल्पना ओआकुष्ण 
और ओऔरामचन्द्व की ओर सकेत करती है'-.. 
(१ ) उर के न कपाट खुले ग्रटके, 
हम हार गये कब के रद फे, 
भव-कूप पडे घट में लटके, 
झट दो अपने गुण के भथ्के, 
नथ्नागर आज कहा अठके श! 


पड ग़ुप्तजी को काव्य-धारा 


(० ) “हो गया निर्गुण संगुण साकार है, 

ले लिया अखिलेश ने अवतार है। 

किसलिए यह खेल प्रश्॒ ने है ऊ़िया ! 

मनुज जन कर मानबी का पय पिया ? 

भक्तवत्तलता इसी का नाम है, 

और वह जोफ़ेश लीलाधाम है। 

पथ दिखाने ऊफे लिए ससार को, 

दूर करने के लिए भू-भार को। 

सफल करने ऊ+े लिए जन-दृष्टियों, 

क्या न करता वह स्वय निज सूष्टियों | 

गमुर-शासन शिशिरमप्र हेमन्त है, 

पर निकट ही राम-राज्य वसन्‍्त है। 

पाषियों का जान लो अब अन्त है, 

भूमि पर प्रगण अर्ना, अनन्त है।” 
ग़ुप्तजा की कल्पना श्रीकृष्ण और ओऔरामचन्द्र' टोनो को अपनी 
श्रद्धा समान रूप से समर्पित करती है, किन्तु फिर भी श्रीरामचन्द्र 
की ओर ढल कर वह अधिक पिथर हो जाती है | इसका एक कारण 
हे-- भगवान रामचद् मर्य्यादा पुरुषोत्तम हैं। साममाजिया और पाशिया- 
रिक सम्बस्धों का आ्रादर्श देने के लिए जितने उपयुक्त वे हैं, 
उतने उपयुक्त श्रीकृष्ण नहीं | यह पहले ही बतलाया जा उुका है 
कि गुप्तजी का व्यक्तित्व समाज सेवा-सम्भन्धी भायों की दिशा से 
अधिक उल्लात पाता है । निस्सन्देह, श्रीकृष्ण का उपयोग भी 
समाज-सेवा का आदर्श देने के लिए किया जा सकता है, जैसा फि 
'प्रियप्रवास' में किया गया है । किन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि आदर्शः 
भ्राता, आदर्श पति आदि के रूप में औक्ृष्ण प्रियप्रवास” में अकिंत 
नहीं किये गये | जो हो, गुप्तती की कल्पना तो उन्हें इेश्वर के 
निर्गुण रूप तक की ओर ले चल॑ने के लिए सफेत करती है, किन्तु 


गुप्तज्नी पी ठव्य-वारा प्धू 


उनक व्यक्तित्य का अनुभूति हतनी गहरी नहीं हैं कि बह आकाश 

और रामचर्र के लिए भा लेति नेति कहती हुई आकार-वाधा-रहित 

निराबार, अविन्त्, अधिनाशी सत्य प्रभु की ओर ले चलकर उन्ह 

कही एसी जगह पर टिका ८ जहाँ से ासोदह कहया हलका 

समभ पढ़े और सोडह का प्रोष हृदय के अन्त्स्तल से प्रसत प्रतात हा | 

गुसजी की कल्पना ने जैसे उनकी अनुभूति के साथ संग्रम करक 

ईश्पर के लिए उन्‍हें श्रीगमचन्द्र का स्वरूप प्रदान किया है बैसे 

ही समाच का एक बृद्त्‌ क्षेत्र प्रस्तुत करने के वाद हिन्दू संस्कृति और 

न्न्यू समाज के अपेक्षाकृत लघु घेर ही मे उनकी स्नुभ्रति के साथ 

सम्मिलन किया है ) इसे कुछ आजिक स्प्ट काने फे लिए में गुमन्ना 
को शक्तियों ही से सहायता लूँगा । 

सात मे रामचन्द्र आदर्श समाज सयक के रूप मे प्रतिष्ठित 

किये गये हैं | उन्हीं फे शब्दरो म कवि ले समराज-सेबा का भाव दस 

प्रकार व्यक्त किया है; 

“निज रक्ता का अधिकार रह जन गनको। 

सब की सुविधा का भार किन्तु शासन को। 

में आया उनके हेतु कि ज्ञो तापिन हैं। 

जो विवश, विकल, बलशंन, टीम, शापित ह | 

हो जायें अ्रभय वे जिन्ह कि भय भासित है ! 

जो कोशप-ऊुल से मऊ सध्रा शामित ह। 

मे आया जिसम बना रत मर्याद्ा। 

नव जाय प्रत्य॒ स मि* ने जीयन सादा | 

म॑ यहाँ एक अबलम्प छोटने आया। 

गढने आया हू, नहीं तोइने शआया। 

में यहाँ वो नही बॉदन आना। 

जंगदुपपन फे कंपाद छोॉव्गे आया। 
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धर गुत्तजी की काव्य-पारा 


सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।” 
गुततजां की कल्पना खगी की भांति विस्तृत समाज के श्राकाश मे 
उड़ती हैं, किन्तु अ्रन्त में अनुभूति फे जिस घोंसले मे आकर वह 
दिक जाती है, वह इतना विस्तृत नहीं है। रामचर्ध जी की विजपर 
का वर्णन करता हुओ कवि कहता है । 
भगोदावरी-तीर पर प्रभ्ध ने दश्डफ बन मे बास' ऊफ़िया | 
अपनी उच्च आरय्य-सस्कृति ने वहशों अबाध विकास किया ॥ 
२५ 2५ ॥ 
“ज्य-जयकार किया मुनियों ने दस्थुराज यो ध्वस्त हुआ। 
आय्य-सम्यता हुई प्रतिष्ठित आर्य्य धर्म श्राश्वस्त हुआ | 
होत हैं निर्विन्न यज्ञ अब जप-समाधि-तप-पूजा-पाठ | 
यह गाती हैं. मुनि-कत्याएँ, कर ब्रत पवत्सिब के ठाठ [” 
स्पष्ट है, कवि हिन्दू समाज और न्यू सस्क्ृति का कवि है | इन्ही 
ठोनों की विजय का गान करने में उसफ हृदय की प्रीति है । 


कवि की इस आवाज में कुछ मिशनरी का सा स्वर प्रतीत द्दौता 
है। रामचन्द्र को एक मिशनरी के रूप में भमंजकर दक्षिण की बानर 
भालू का-सा जीवन व्यतीत करने बाली श्वसभ्य जातियों की शुद्धि 
उनके द्वारा भत्ते ही आधुनिक हिन्दू समाज वी एक आवश्यकता 
पूर्ति के उद्दे श्य का समर्थक हो,--यद्भपि वर्समान भारतीय राष्ट्रीयता 
के इस युग में यह भ्रावश्यकता एक विवाद-प्रस्त विषय बनी ददेगी--- 
किन्तु रामचन्द्र जी के मिशन के हलकेपन के सम्बन्ध के हमें कोई 
सन्देश नहीं रह जाता ! ऐसे ही स्थलों में गोस्वामी तुलसीदास ने शास- 
चन्द्र के अवतरण के उद्दे श्य को बहुत ऊँचा उठाया है।-- 


जब, जन होह धर्मम का हानी। 
चादहिं असर अधम अ्रमिमानी 


गुप्तजी की काव्य-भारा हु 


करदि अनीति जाइ नहिं बरणी। 
सांदहि विप्र बंनु. सुर वरणी। 
तब ततब्र प्रश्न धरि विबिध शरीरा। 
हरहि. कृपानिधि सजन  पीरा | 
असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहि निज ब्रूति सेठ । 
जय बिस्तारहि विशद यश, राम-जन्म कर हेतु ।” 
2 #३५ 4 
“सुधा बराधि कपि भालु जियाय | 
हरषि उठे सब प्रभुपओें आय। 
रामाकार भय तिनके मन। 
गये ब्रह्मय तजि शरीर रम | 
सुर अशिक सब्र कपि अरु ऋतच्षा। 
जिये सकल रघधुपति की इच्छा ” 
जहाँ शुप्तजी कहते हूँ कि शीरामचन्द्र ने दक्षिण की असभ्य 
जातियों को सम्य बनाया, वहाँ तुलसीदासजी कहते हैं कि भीरामचन्द्र ने 
सन अशिक्षित भालुओं और बआानरों को ब्रह्पद प्रदान कर दिया । यही 
नहीं, रावण को भी वे किसी विदेशी सस्कृति का अनुयायी नहीं मानते-- 
“उत्तम कुल पुलस्त्थ॑ कर नाती। 
शिव विरखि पूजेहु बहु भाती।” 
अर २५ हि 
तुलसीदास कृत रामचरितमानस के श्रीरामचन्द्र ने भी रावण को 
और उसके साथी निशाचरों को अपने से भिन्न नहीं माना है।--- 
“रामसरिस को दीन हितकारी | 
कीन्हेँ मुक्त निशाचर भारी। 
खल मल धाम कामरत रावण | 
गति पायी ज्ञो मुनिवर पावन 


पथ गुप्तजी की काव्य-चारा 


विचित्र बात तो यह है कि अ्रन्यत्र स्वयं गुप्तनी ने रावण को 
ग्राथ्य-सल्कृति का अनुयायी ही साना है --- 
“तप कर विधि से विभव निशाचर पति ने पाया। 
बही पाप कर आप राम से मरने आया।” 


हम प्रकार कबि की कल्पना में कुछ श्रस्पष्ठता मी ऋनकत्तां है | 
जो हो, जैसा कि ऊपर कहा गया हैं, हिन्दू सस्क्ृति प्रचार-विशिष्ट देश- 
प्रेम ही में उनकी कल्पना और अनुभूति का सगम-स्थल दिखलायी 
पड़ता है | गुप्तनी की निम्न-लिखित पक्तियाँ भी इसी की घोषणा 


करती हैं -- 
“दुर्गम दक्तिण मार्ग समझे कर ही निज् मन मे। 
चित्रकू८ से आय गये थे दण्डक बन में। 
लका के क्रव्याद वहा झ्राकर चरते थे। 
भोले भाले शान्त सदय आऋषि-मुनि मरते थे। 
सफल न करते आर्य्य भल्ना फिर ब्रन जाना क्यों! 
पुणय भूमि पर रहे पापियों का थाना क्‍यों! 
भरत खण्ड का द्वार विश्व के लिए खुला है। 
भुक्ति-मुक्ति का योग जहाँ पर मिला-्जुला है। 
पर जो इस पर अनाचार करने आवेंगे | 
नरकों में भी ठौर न पाफर पहछुतावेंगे | 
जाकर प्रभु ने वहाँ धर्म-सकट सब मेटा ! 
जय लक्ष्मी ने उन्हे आप ही आकर मैंठा। 
दुष्ट दस्यु दल बाँध रुष्ठ होकर, हों, आये | 
पर जीवित वे नहीं एक भी जाने पाये |” 


गुत्जी की ईश्वर और सम्राज-सम्बन्धी कल्पना तथा अनुभूति की 
मिलन-भूपम्ति से हमने परिचय प्राप्त कर लिया, अब हसे यह देखना 
वाहिए कि व्यक्ति ऊे सम्बन्ध में गुन्तजी की कल्पना उन्हें कितनी दूर ले. 
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जाती है और उनकी अनुभूति उसको कहाँ स्थिति प्रदान करती है | 
इमकी व्याख्या मे आगे बढने के पहले हम गुप्तजी के काव्य में अति- 
प्ठित चरिचत्रों पर एक हष्टिपात कर लेना चाहिए | 


गुप्तजी के काव्य से मनुष्य का जो रूप अक्लित हुआ है, उसमे 
मानव जीवन का चरम लक्ष्य ्राध्यात्मिक अनुभूति फे रूप मे नहीं उप- 
स्थित किया गया है | उनकी रचनाओं की प्रद्धत्तियों का निर्देश तथा » 
समाज और ईश्यर सम्पन्धी उनकी कल्पना और अनुभूति या निरीक्षण“ 
करते समय हम उनकी विचार-धारा की कुछ थाह पा चुके हँ---वह 
विचार-वारा जो देश-भक्ति से ओत-प्रोत है और हिन्दू सस्कृत की 
बिजय का डड्ढा पीठती है। यह बात नहीं कि उन्होंने विकसित आध्या- 
त्मिकता से सम्पन्न चरित्रों की कल्पना नहीं की है, नहीं राम ग्रौर बुद्ध 
ऐसी विभूतियों को उन्होंने अपने काव्य मे स्थान दिया है, किन्‍्ठ 
यदि अपनाया है तो जैसा कि में अन्यत ऊह आया हूँ, उन्होंने इन्हें भी 
मावृ-धूमि के सेवक रूप ही भे अपनाया है। 'गुरकुल' मे उदा बैरागी 
ओर शुरुगोविन्द सिह की बातचीत भी इसी लकद्बय की ओर प्रगति 
करती है | 


गुप्तजी के अन्य प्रधान पात्रों में मघ, लच्मण, उमिला और 

यशोधरा उल्लेख-योग्य हैं| मध की समाज-सेवा में एक निराली 
सलग्नता है। लच्टमण का त्यागपूर्ण बनवास, वास्तव भे एक महाकाव्य 
का विषय होने के योग्य है । किन्तु 'साकेत” में चित्रित उर्मिला की 
पीड़ां मह॒काव्य का वर्णनीय विषय होने के योग्य नहीं। महाकाव्य 
अथवा किसी भी महान कृति की नायिका की पीड़ा भी महान होनी 
चाहिये | इसके विशेष विवेचना का उचित स्थल तो आगे आवेगा । 
यहाँ इतना ही कथन पर्ष्याप्र हे कि न तो उर्मिल्ला की और न यशोधरा - 
की चरित्र-सृष्टि में गुतजी ने उस' विराट पीड़ा की नियोजना की है 
जिसकी तुलना में पति वियोग का दुःख अत्यन्त अल्प-प्राण और निस्सार 
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है | निस्सन्देह कवित्त के उपयोग के लिए दुर्जल-हृदथ नायिका एक 
सुलभ साधन है; किग्तु उच्च कविष्ब के लिए, उद्चकोटि की कला के 
निदर्शक के लिए दुर्बल-हृदय नारी को भी, उसके महान्‌ पति के महा- 
सागमय जीवन-यातावरण का रचनात्मक लाभ प्रदान करफे, उत्तरो 
सर विकास साधन सम्पन्न बनाया जा सकता है | 3 चित समय उपस्थित 
होने पर उर्मिला ने अ्रपने वीर हृदय का परिचय दिया है, बशोत्ररा 
में भी स्वाभिमान का भाव कूट कूट कर भरा है, साधारणुतया इन 
दोनो चरित्रों की सृष्टि म ऊबि ने माधुय्य तत्व का अच्छा। समावेश 
किया है; किन्तु इन दोनों की वेंदना के धरातल को और ऊँचे 
उठाकर यह माधुर्य-तत्व श्रौर भी हृदयहारी बनाया जा सकता था । 


उमिला प्रियतम की स्मृति से व्यथित हो रही है, उसे कान्त फे 
साथ एक दिन का भूलना स्मरण आ रहा है। लक्ष्मण ने कह था।-- 
“दगां पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊँ कशे, 
किन्तु डरता हूँ मैं तुम्दारे इस भूले से । 
रोक सकता हूँ ऊर्झं के बल से ही उसे, 
हूटे भी लगाम यदि मेरे कभी भूले से | 
किस्मत. क्या करूँगा यहाँ!” 
उर्मिला को याद श्रा रहा है--- 
“उत्तर मैं मैंने हंस 
और भी बढ़ाये पैंग दोनों ओर ऊले से । 
“हैँ हैं कह लिप गये थे यहीं प्राणेश्वर, 
बाहर में सकुचित भीतर से फूले से |” 
यशोधरा की विचार-धारा उर्मिला की विचार-धारा से कुछ ऊँची 
है, उसके आदर्श उच्चतर हैं, उसका त्याग भी अ्रपेज्षाकृत विशिष्ट 
है। उमिला लक्ष्मण के आदशों के सम्बन्ध में विवाद नहीं करती, 
बद् शायद उनकी श्रेष्ठता की कायल है। बौद्धिक दृष्टि से यशोधरा 
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ले के का हू बे ल्‍ ि है 
उमिला से आ3क ऊँची है भी | वशोण्य की परिस्थिति म पड कर 
भी वह शायद ही विवाद करने की धतिभा का परिचय ऐेती | बिनन्‍्त 
यशांघरा कहती है -- 


“आश्री, प्रिय | भय मे भाव-विभात्र भर हम , 
डुबेंगे नहीं क्दाषि, तरें ने तर हम। 
कैवक्‍ल्य-काम भी काम, स्यघर्म भरे हम , 
ससार-हेतु शत बार महर्ष मरें हम। 
तुम, सुनो क्षेम में प्रमगात मैं गारऊँ। 
कह मुक्ति भला किस लिए तुझे में पाऊँ ??! 
५ ् )८ 
बये चर्द्र-मूय निर्याशण नहीं पाने हैं, 
झोफभल हो हो कर हमे दृष्टि श्राते हैं। 
भोके समीर के भृूम भ्रम गाते हैं, 
जा जा कर नीरद नया नीर लाते है। 
तो क्यों जाजा कर लौटनम भी आऊँ ₹ 
कह्ट मुक्ति, भला, किसलिए तुभे मैं पाऊँ ?”” 


यशोधरा ने विवाद तो किया और उसे दाट भी दी जा सकता 
है, क्ैकिन कठिनाई यह है कि बहू 'शत बार! फे स्थान म एक बार 
भी तो ससार के लिए नहीं मरी । गौतम बुद्ध तो मुक्ति के लिए जूकने 
गये थे और व उसे लेकर ही अपने समय पर लोठे, फिल्‍्ु उ्ावर ने 
चन्द्रमा, सूर्य, पवन और बादल के विश्ब-प्रेम को हृदय में बारण 
करके अपने उत्सर्ग का कोई परिचय नहीं दिया । उसने जो ऊुछ किया 
वह्द यही था कि राहुल को पाल पोसकर बड़ा किया, इतना तो प्रत्येक 
माता अपने पुत्र के लिए. करती है। बशोवरा ने मेले-कुचैले कपडे भा 
पहले, वह दुर्घल भी हो गयी, क्न्तु इससे क्या ! पति को प्यार करने 
“भाली प्रत्येक वियोगिनी स््री की ये स्वाभाविक परिस्थितियों हैं । 
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चरित्रो के इस सक्षिप्त दिग्दशन के बाद अब विवारणीय है कि 
गुप्त व की कल्पना और अनुभूति ने कैसी चरित्र-सूष्टि में अपना सक्षम 
स्थल प्राप्त किया है । राम को तो आर्य धम्मे के प्रचारक के रूप मे 
सीचे की ओर खीच कर उन्होंने अपने व्यक्तित्व फरे सनुऊंल कर लिया 
है, किन्तु बुद्द के गिशन मे देश-प्रेम के किसी लौकिक रूप का सक्ति 
वेश न हो सकने के कारण ये गुमजी के लिए दूर की अननुभूत वस्तु 
ही के रूप म रहे हैं | और फिर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
साऊेत' में श्रीरामचन्द्र और यशोधर! में बुद्र भगवान फ्ेपल वाता 
वरण के निर्माता हैं, 'साफेत' मे लक्ष्मण और उर्मिला तथा 'बशोधरा' 
में यशोधरा ही प्रवान हैं | कबि की कल्पना नायफ्रेतर चरित्रो की विचार 
धारा के रूप में चाहे जितना ऊँचा उडे, किखु नायक-सूष्टि के मूलसार 
ही म उसकी अनुभूति स्थिरता प्राप्त करती हे | ऐसी स्थिति में उल्लेस- 
योग्य पात्रों में लक्ष्मण, उमिला, ओर यशोधरा ही में हमे गुप्तजी की 
अनुधूति और कल्पना की सम्मिलन-बृमि की तलाश करनी चाहिए | 
उमिला की तुलना में 'साफेत' के वस्तु सड़ठन में लक्ष्मण भी कम 
महत्त्वपूर्ण जान पड़ते हैं, ऐसा जान पढ़ने लगता है, मानो कवि ने 
उमिला ऊे अश्र मोक्तिकों की ,माला गूंथ कर परमात्मा को समपित 
करने ही के लिए यह्द सत्र प्रतअन्ध रचा है। किन्तु प्रिश्ववेदर्ना-शूल्य, 
केवल पति बियोग-व्यथा में निष्टुरता-पूर्वक कन्द्रीभूत इन भौक्तिकों को 
क्या विश्वात्मा के चरणों म स्पीकृति प्राप्त होगी ? जैसे उम्सिला पैसे 
ही यशोधरा ने विश्व-बेदना का कोई ठोस परिचय नही दिया है। मिस्स- 
न्देह लक््मणश की सृष्टि भे कवि को सफलता प्रात हुईं है, और वह 
इसलिए कि वे कवि के व्यक्तित्व की प्रकृत उत्तत्ति हैं, राष्ट्रसम्मान 
आत्म सम्मान की रक्षा में दस चित्त एक घुरूधर सिपाही हैं। अतएव 
यह कह्दा जा सकता है कि लक्ष्मण ही की सृष्टि में कवि की कल्पना ले 
अपने विश्राम कौ भूमि प्राप्त की है । 


सक्तेप में गुप्तजी ने भीरामचन्द्र के रूप में अपने ईश्वर को आर्य-« 
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सस्क्ृति-विशिग्ट हिन्दू-समाज मे अपन समाज का, ओर लक्ष्मण के 
रूप म वर्तमान काल के शेष्ठ, देश-सम्मान-रक्षुक याद्धा को प्राप्त किया 
है | इसी त्रयी की धुरी पर युमजी का सम्पूर्ण काब्य-सस्त प्रगतिशील 
दीता है | 


काल जाप अत अत 5 


७-ग्रुधजी समाज को उर्त्पतिया उसके निर्माता 


समाज की प्रत्येक स्थिति में एक आदर्श और उसका अनुसारी 
एक लोकमत उसके प्रत्येक सदस्य की प्रदृत्तियों को शासित करता रहता 
है, इसकी चर्चा की ज्ञा चुकी है।यह भी बतस्वाया जा चुका है कि 
प्रत्येक प्रतिनिधि कवि एक नवीन आदर्श और लोकमत के प्रयर्सन के 
लिए अवतीय होता है | महाकबि और प्रतिनिधि फे कवि फे अन्तर 
की और भी सकेत कर दिया गया है, महाकपि अधिक दीर्घकाल ब्यापी 
आदर्श और लीकमत की उत्पत्ति करने मे सफल दोता है, प्रतिनिधि 
कवि उससे अपेक्षाकृत कम | ये दोनों ही समाज का स्वरूप परिवर्तित 
कर देने में सफल होते हैं | किन्तु महाकबि या प्रतिनिधि कवि द्वाय्य 
प्रखुत आदर्श और लोकमत का अनुसरण करने वाले अन्य ऊयि समाज 
के निर्माता था उसके प्रवर्त्ऊ नही कदे ज। सकते, वे तो उत्त समाज ही 
की उत्पत्ति कद्दे जायेंगे जिसके स्पीकृत आदर्श और लोकमत मे उनका 
जीवन व्यतीत होता है | गुसजी समाज के निर्माता है, या उसती उल्षत्ति 
है, इस पर विचार करने का यह उपयुक्त स्थल है । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास से गुध्जी के कार्स्य का एक विशेष 
स्थान है| वर्त्तमान काल में प ० अयोध्यासिंह उपाध्याय को छोड़कर 
अन्य किसी कवि ने हिन्दू जाति के उद्नोधन के लिए इतना श्रम नहीं 
किया | उपाध्याय जी की रचनाओं के एक अश म॑ श्गारिकता भी 
पायी जाती ई, किन्तु गुप्तजी ने जहा नारी सौन्दर्य का निरूपण किया 
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है, बहा भी प्रगाढ ध्गारिकता देखने से नहीं आती। ऐसी अवस्था 
मे यह स्वीमार करना ही पड़ेगा कि गुप्तजी के कार्य में एक बहुत बड़ा 
मिरालापन हैं जो हिन्दी साहित्य में अन्यन्त मिलना असम्भव है। उनके 
फव्य म जिय आदर्श का गान किया राया है, जिस लोकमत की 
पोष्णा की गई है, उसका आविष्कार यदि स्वय उन्होंने किया होता, 
तो निरसन्देह उनके कार्य के इस निराक्षेपत्त का महत्व बहुत 
अधिक यह जाता । जिन्तु शभुप्तनी ने कोई मौलिक आदर्श लेकर 
कार्य्-लषत्र में प्रवेश नहीं किया, जैसा कि पहले कहा गया हे, 
उन्होंने भारतेन्दु द्वारा प्रचलित तथा उनके समसामयिक और 
अनुगामी अ्रन्य कवियों द्वारा स्वीकृत देशभक्ति के ब्यापक आादश 
में अपनाया जो कालान्तर में स्‍्वरा्य-प्राप्ति के प्रयत्न के रूप में 
फेन््रित हुआ | वर्तमान समाज के लिए भी उन्होंने कोई मौलिक 
आदर्श नहीं प्रस्तुत किया, अ्रधिकाश भें वे औरों द्वारा दिये गये 
आदर्श की आत्मसात्‌ करने ही को भेष्टा मे लगे रहे और कही 
कहीं उसम भां सफल नहीं हो सके है | ऐसी अवस्था में हम उन्हें 
समाज का निर्माता न कह कर समाज की उत्ति ही कहने को विवश 
होंगे, उन्होंने समाज की श्रान्तरिक शक्ति को प्रेरणा प्रदान करने के 
स्थान भें उससे स्वय ही प्रेरणा प्राप्त की है और अपनी कृतियों द्वारा 
उसी प्रेरणा का उपभोग किया है ) गुमजी के ग्रगों पर एक इृष्टिपात 
करके दम अपने इस कथन के आचित्य की परीक्षा भी कर सकत हैं | 
ग़ुप्तजी का पहला काव्य-प्रस्थ रग में भग! है। इसके नायक 
गेनोज्ञी नरेश लालसिह की मिथ्या अपमान-भावना ने -वीर« का 
अनावश्यक प्रदर्शन प्रदान कराऊे न जाने कितने मूल्यवान जीवन का 
बलिदान कर दिया | इस पिदान में निहित सत्य की अपूर्णता श्रथवा 
पूर्णता की कवि ने कहा परीक्षा की | उक्त सत्य से उच्चतर सत्य का 
स्वरूप उसने कट्दा खड़ा किया ! लालसिह में दानवीरता भले ही 
रही दो, किन्तु जिस करंणाजनक काण्ड का सूत्रपात उनके कारणों 
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ही गया, उसका उत्तरदायित्व उनकी अनुचित प्रतिद्नम्दिता-भावना 
ही पर है | इसकी आलोचना न ता कप ने लालसिह के अनुताप के रूप 
में की और न किसी अ्रन्य पात्र के द्वारा किसी रूप में करायी। सत्य 
आदर्श की अपूर्णता ही से पिधाद की सृष्टि होती है। लालसिद्द के 
आदर्श मे किस स्थल पर अप्रणता था, इसे पाठकों को समभकाने 
का कोई उद्योग कवि ने नहीं किया ) और, इस प्रयकत्ञ के अ्रभाव में 
हम यह समभने लग सकते हैं कि शायद कवि को इसां में वृत्ति 
मिल रही है। 


किसान! नामक काव्य के नायक किसान के जावन ओर अन्त में 
मी कवि का कोई मौलिक आदर्श नहीं दिखायी पड़ता। उसके 
जीवन क्रम को हम देश में प्रचलित शआन्‍्दोलनों पर आशित देखते हैं। 
उदाहरण के लिए उसके कुलियों में भर्ती होकर दक्षिणी अफ्रीका 
को जाने और वहाँ से लौट कर ब्रिटिश सैनिकों में भरती होने वाली 
बात पर दृष्टिपात किया जा सकता है। इस क्सिन का जीवन 
तो दयनीय है ही, किन्तु कवि ने इसकी सृत्यु को भी गौरब- 
अनक नहीं बनाया | ब्रिटिश युद्ध-स्थल्ष मे भेजकर टिगरिंस नदी के 
तट पर उसके प्राणों का विसर्जन कराना कौन_सा महत्व रखता है ? 
इसमें किस आदर्श की महत्ता प्रगद की गयी है'? इससे कहीं अधिक 
सजीवता तो लो० तिलक के उस कथन में थी जिसमे उन्होंने कुछ शर्ता 
पर केवल मद्दाराष्ट्र से एक लाख सैनिक देने का वाढा किया था। 
उससे भी कही श्रविक शक्ति गावीजी के निस्वार्थ सहयोग में थी, 
जिंसते-कालस्तर मे उनके द्वारा प्रवर्तित्त श्रसहयोग की तेजस्विता 
बढ़ायी | गुत्तजी ने इन शादर्शों का भी उपयाग किया होता तो उनके 
किसान में ऊुठ चमक था जाती, ऊुछ जान भरा जाती | 


सारत-मारती' मे भा शुत्तजी का कोई सौलिक आदर्श नहीं 
दिखायी पड़ता | उसके मुखपृष्ठ पर लिखा गया है।--- 
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ञछ् 
जो 


दम कौन थ, क्या हो गये हैं, और क्या होगे अभी । 
आाग्रो पिचारें ग्राज मिल कर थे सभस्याएँ सभी || 

कवि ने ऊुछ अशो मे यह तो सफलतापूर्वक बतलाया कि हम 
कौन थे, यह भी ठीक ठीक समझा दिया कि हम क्‍या हो गये हैं, 
किन्तु आगे हम बया होगे, इस समस्या पर उचित प्रकाश नही डाला | 
इस प्रश्न का हल तो कवि को तभी मिल सकता या जत्र उसके सामने 
भावी भारतीय समाज का कोई चित्र उपस्थित होता, एस! चित्र जिस 
हिन्दू मुसलमान और इसाई आदि सभी भारतवासी जीयन फे एक ऐश 
स्तर पर दिसलाये जाते जहाँ उनके पारस्परिक एक््य की सभावना 
होती | इसके उत्तर में शायद यह कहा जाय कि इस पुस्तक का 
विधय ही फेबल हिन्दू जाति है, ऐसी अ्रवस्था मे इतर लोगो के वर्णन 
का उसमें किस प्रकार समावेश किया जा सकता है ! जो इस प्रकार 
के प्रश्न उपस्थित करे वह हिन्दुओं की वास्तबिक समस्याओं से 
परिचित नहीं समझा जा सकता | सच बात यह है कि भारतवर्ष में भी 
अपने घर में भी हिन्दुओं का भविष्य अब केवल हिन्दुओं के हाथों 
में नहीं है। 'भारत-भारती' के प्रकाशित होने के दो दशकों के भीतर 
ही हमने देस लिया कि उससे चाहे कुछ भी किया गया हो किन्तु 
इस पर बिचार नहीं किया गया कि हम "क्या होगे! ! गुप्तजी के पास 
यदि कोई मौलिक आदर्श होता तो 'भारत-मारती' मं यह चूदि सम्भव 
नहीं हो सकती थी। 

'ताऊेत गुप्तजी का महाकाव्य है। उनके जीवन के अधिकांश 
भभ का बह मधुर और सुतगठित फल है। किन्तु मॉलिक श्यादश॑प के 
अभाव ने उसे भी अछूता नहीं छोड़ा है। तुलसीदास के रामचर्द्र 
का अवततरण काल के एक बहुत बड़े विभाग की समस्या को हल 
करने के लिए हुआ था, उनके मर्य्यादा पुरुषोत्तम ने अपने वर्तमान 
कील की कठिनाइयों को तो हल किया ही, माथ हो भविष्य के लिए, 
मी भक्तों का सहायक होने के लिए. अपने नाम का प्रभाव छोड़ 
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ठिया | किन्तु गुप्तजी के रामचन्द्र जी हमारा बर्समान कठिनादयो 
को भी प्र्ण रूप से निराकृत नहीं करते। जैसा कि पहले सक्त किया 
ज्ञा चुका है, बारस्पार हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि दिखू सस्कृत के प्रयार-फार्स्य से योफिल बना कर कंग्रि ने जो 
उन्हे दक्षिणी जज्ञलो मे भेज दिया है उससे हमारी विदमान पमम्प्राग्रा 
को कोन सा प्रकाश मिलता है? कवि का टशारा शुद्धि श्आन्दोलन 
की ओर तो नहीं है ? क्या वे हमारे सामने एक ऐसा ऊार्य्य क्रम रख 
रहे है जिसके अनुसार भारतीय समाज का उद्धारक आर्स्यतर तथा 
भारतवासियों को आयय्य-सस्कृति में दीक्षित करफं, तथा उन्हें अपना 
घनिट सगी-साथी बना कर सिनन्‍्धु के उस पार गिल्ग्यने वाली भारत 
लक्ष्मी का उद्बार करेगा | यदि इस कथन मे सत्य का कोई अश हो 
तो इसम थोड़ें स और शब्दों को जोड़ कर हम यह कह सफ्ते हैं कि 
आर्य्यंसमाज का बहुत दिनो तक यही कार्य्यक्रम रह्य है, जिस बार 
को हिन्दू महासभा ने भा अपना लिया है। 

साफेत' के नायफ लक्ष्मण के सम्बन्ध मे विस्तारप्र्थक तो अन्यत्र 
लिखा जायगा, यहाँ इतना ही कथन पर्य्याप्र है कि उनम पराक्रम, 
साहस, त्याग सब ऊुछ होने पर भी जल्दबाजी और क्रोध का इतना 
आवधिक्य है कि उनके कारण पग पग पर कठिनाइयों खड़ी हो सकती 
हैं | यदि उन्हे सम्हालने के लिए. रामचन्द्र जैसे बीर पुरुष निरन्तर 
साथ न रह तो वे बात बात म अनर्थ सट्डा कर दिया करें। ऐसे 
पुरुष को हमारे सामने आदर्श रूप मे रसकर क्‍या क्‍्यि इच्छा करता 
हैं फि हम उसी का पदानुसरणु करें! रामचरितमानस भें इस तरह 
का प्रश्न ब्सलिए नहीं सडा होता क्रि उसम लक्ष्मण गौण रूप में 
अकित किये गये हैँ । वहयों लद्रमण की सभी विशेषताओं को अनुकर- 
णीय समभते का प्रोत्साहन पाठक को नहीं मिलता । 'साकेत' में लक्ष्मण 
की स्थिति ठीक इसके विपरीत है | लक्ष्मण के चरित्र भ कितनी अधिक 
महत्ता, कितनी अनुकरणीयता, क्रितनी लोकग्राद्मता का समावेश हो 
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जाता, यदि उनम अपने क्रोध के प्रति अनुताप का एक हलका सा 
भाव भी उत्पन्न हो सकता | श्रावेशशील लक्ष्मण में यदि स्पय अपने 
क्रोध के प्रति थोड़ी सी ऋह्लाइट पेदा हो गयी होती तो उनके भहां 
काब्योपयुक्त व्यक्तिय की विशालता में और भी परिवद्धन हो जाता | 
हमारे वर्तमान समाज के लिए राजपुतों की व्यक्तिगत बीरता और 
जोशीलेपन का आदर्श सहायक नहीं हो सफेगा, उसभे शक्ति रहते हुए 
भी असफलता का बीज निहित हे। हमारे वर्तमान समाजोवूधारक 
को बीरता के साथ साथ घारता और गभीरता का विकास भी अपने 
व्यक्तित्व भे समाविष् करना पड़ेगा | 


उर्मिला और वशोधग के द्वारा भी सशुतज्ञी ने समाज के लिए 
कोई मौलिक आरश नहीं प्रस्तुत किया | ये_ दोनों तो अपने ही स्वार्थ 
' में सिमिट कर रह गयी है। इनकी झपनी ही वेदना इतनी श्रधिक 
ः है कि लोक-वेदना को हृदय में धारण करने के लिए. इनके पास 
ब्रवकाश नहीं | 


जा कुछ ऊर्पर निवेदन किया गया है, उससे, आशा है, पाठ्य 
की यह बात स्पष्ट हो जायगी कि गुप्तजी ने अपने समय के समाज के 
सामन भा, “स बीस वर्षा के लिए, भी, सेवृत्य प्रशन फरय वाले 
किसो आदश को उपस्थित नहीं किया । यही नहीं, समाज के क्रिया- 
शील आदरश से वे कहीं कहीं पिछड़े भी रह गये। उनके काव्य की 
पुष्ठभूमि के सम्मस्व में कुछ कहा जा बुका' है। उक्त पृष्छभूमिका 
उन्होंने उच्चित उपयोग किया, भारतेचुकालीन आ्रादर्श और -सोकछत 
का जैसा सुर्र विकास उनके काव्य में मिलता है वैसा प० अयोध्या- 
सिंह उपध्याय को छोड पर और किसी भी आधुनिक कवि के काव्य में 
नहीं मिलता । किन्तु अपने समकालिक समात्र तथा आगे आने बाली 
पीढियों के लिए वे उपयोगी श्रादशों नहीं दे सके | अधिकाश मे वे 
ससाज के प्रचलित आदर्श के अधीन ही रह कर कार्य्य करते रह गये | 
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ऐसी अवस्था में, जैसा कि हम पहले कह आये हैं, हम उन्‍हें समाज 
का निर्माता न कह कर उसकी उत्पत्ति ही कहेंगे | 


८-गुप्तज़ो को भाषा 


ज्यो-ज्यो भारतीय राष्ट्र के नव जागरण को भाषा मे व्यक्त करने की 
आवश्यकता बढ़ी, त्यो वयो खड़ी बोली मे लिखी गयी फबिताओं का 
प्रचार भी बढ़ा | हिन्दी साहित्य फे उतिहास म॑ प्राय प्रत्येक काल 
में खड़ी बोली मे कुछ कविताएँ लिखी जाती रही हैं, किस्मत श्रधिकाश 
कवि ब्रजभाषा की मारी पर इतने लद्ढ| रहे हैं कि स्वभावत वे अपनी 
प्रतिमा का परिमाजनकारी उपयोग सड़ी बोली को नहीं प्रदान कर 
सके | फल यह हुआ कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय में और उनके 
कुछ समय बाद जब खड़ी बोली का उपयोग बढा, तत्र काव्य-प्रेमी 
पाठकों को उसमें काव्योचित मधुरिमा का अभाव दीख पड़ा | स्वयं 
भारतेन्दु की कविता खड़ी बोली के मैदान में आकर या तो प्री मात्रा 
में अरबी फारसी शब्दों से लदी हुई उदू ही हो गयी या फिर लड़खड़ाती 
हुई ही चली । उनकी टोनों तरह की कविताओं के दो नमूने रेखियेः-- 


(१) “दिल मेरा ले गया दगा करफे। 
बेवफा हो गया बफा कर क॑। 
हिजू की शब॒ घटा ही दी इमने। 
दारता ज्ुल्फ की बढ़ा कर के। 
शुञ्रल्ञारू कद तो क्‍या मिला ठुभको | 
दिलजलों को जला जला करके ।” 


(२) “ओरीराधामाधव युगल प्रेम-रस का अपने को मस्त बना | 
पी प्रेम पियाला भर-भरकर ऊुछ इस मै का भी देस मजा ॥ 
इतबार न हो तो देस न ले क्या हरिश्चन्द्र का हाल हुआ॥ 
पी प्रेम पियाता भर-भर कर कुछु इस में का भी देस मजा || 
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द्वितीय अ्रवतरण के तुकों, अना' मजा 'हुआ' “मजा पर, हदृष्टिपात् 
कांजिए | उु में भत्ते ही ये प्रचलित हो, किन्तु हिन्दी में तो यह 
ऊाफियातड्डी दुर्बलता मानी जायगी | भाषा सम्बन्धी यह लड़खड़ाहट 
भारतेन्दु के समसामयिक तथा अनेक परवर्ची कवियों में देख पड़ती है । 
प० बदरीनारायण चौधरी की निम्न लिखित पक्तिया देसिय्रे -- 
“अब उची-छुची खेती हूँ खियक़न लागी | 
चारहूँ दिसि लागी है महँगा की श्रांगी । 
स॒निये चिलार्ये सर परणा भई भिखारी । 
भागों भागों भ्रम काल पड़ा है. भारी ।” 
१० नाधूराम शड्डर शर्मा की निम्न-लिखित प॑ क्तियो में भी भाषा 
सम्बन्धी अव्यवस्था विद्यमान है।-- 
“लाल गुलाल उड़ाय कीच केशर की छिड़की | 
सबको नाच नचाय सुगति की खोली सिड्की | 
> 4 2 
भन्ञ हुआ रस रा भयातुर हुल्लड़ भागा | 
निरखि नर्तनागार छुपा रसराज अभागा ।” 
प० श्रीधर पाठक की कवित्वपूर्ण लेसनी का सम्पर्क पाकर भी खी 
बोली की श्रस्त व्यस्तता नहीं जा तकी,-- 
“ज्यान लगाकर जो देखो ठुम सुष्टी को सुधराई को । 
>< / #4 
सकल सृष्टि की सुधर सौम्य छवि एकत्रित तहा#छारईहै। 
भ अं भ 
देखू हूँ में इन्हें मनुज कुल नामकता का अधिकारी !” 


अत. नउजओओओओओण निजी कक लत तल ध्नानलना+ लत लन्‍+ कल ज ूक्‍+.+5ै कि 3+-+५ +_ कल स्‍ल ++ 
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गुस्तजी की काव्य-घारा ७१ 
प० महावीर प्रसाद द्विवेदी की सड़ी बोली की कविता भी साधु-भाषा 
क अभाव में लेंगढ़ाती हुईं चलती है.--- 


“स्थामी की इस अनुकम्पा का श्रभिनन्‍्दन कर शीश क्रुकाय । 
रति नायक इस भाँति इन्द्र से बोला उसे अकेला पाय | 


२९ 2८ 
विश्व-कर्ततव्य कार्य तब क्‍या है मुभे होय आदेश । 
2 भ८ > 


भुकुटी ऊुटिल कटाक्ष-पात से उसे सुन्दरी सुर बाला। 
बाघ डाल रकखे वेसे ही पड़ा रहे बह चिरकाला। 


है ० >> 
बिना कहे ही तुककों देगा वह सहायता इस काला | 
्र ५९ >८ 


इससे वे अ्रन्वे से होकर मरमरात पत्तों ब्राले।” 
हिन्दी के आधुनिक कवियों में प० श्रयोध्यासिद उपाध्याय कठिन 
और सरल दोनों प्रकार की भाषा लिसने के लिए प्रख्यात हैं) अधि- 
कांश में कवि की भाषा का विशेष सम्बन्ध उसके विषय और छुन्द- 
गत निर्वाचन से है | उदाहरण के लिए. उनकी दो रचनाएँ यहां दी 
भाती हैं।---- 

(१) /रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय कलिका राकेन्दु अिम्बानना । 
तनन्‍्वज्ञी कलहोंसिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला-पुत्तली | 
शोभा-बारिधि की अ्रमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी। 
श्रीराधा मृदुभाषिणी झुग-हगी माधुय्ये सम्मूर्ति थीं।” 

(२) “झोख का ओऑसू टत्वकता देख कर, 

जी तड़प कर के टमारा र६ गया | 
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क्या गया मोती किसी का है बिसर 
या हुआ पदा रतन कोई नया ।” 
प० श्रीवर पाठक की कविता की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 
उपाध्याय जी का भाषा का उक्त दुरज्ञापन ऊुछ कुछ उनकी भाषा 
मे भी पाया जाता था| उदाहरण फक्रे लिए निम्मलिखित पक्तियाँ 
दू सिए.,-- 
(१ ) बन्द भारत देश मुदारम्‌ | 
सुषमा सदन सकल सुख सारम। 
बोध विनोद मोद आगारम्‌। 
द्वेप दुरापद क्लेश कुठारम | 
(२ ) “प्राण पियारे की गुण गाया साथु कहाँ तक मै गाउँ। 
गाते गाते चुके नहीं वह चाहे में ही घुक जाऊं ।” 
ब्राबू मैथिन्नीशरण गुप्त की भाषा में न तो वे तू थियों अधिक मात्रा 
मे हैं जो भारतेन्दु के समसामयिक अथवा परवर्त्ती कवियों की एक 
विशेषता रही हैं और न दुरज्ञापन ही उसमें कहीं उल्लेख-योग्य मात्रा 
में देखा जाता है | 
'सरस्वती' में प्रकाशित होने वाली उनकी प्रारम्मिक रचनाओं से 
कर 'यशोधरा' तक की भाषा में प्र।यः एकरूपता का दर्शन होता है । 
उदाहरण के लिए पाठक उनकी कतिपय पक्तियोँ देखे।--- 
(१) “तब वीर कर्ण समक्ष सत्वर उम्र साइसयुत हुआ, 
उस काल दोनो मे वहाँ पर युद्ध भ्रति श्रदूधु हुआ /” 
+-अयद्वथ-बध 
(२) “री लेखनी ! दृत्पन् पर लिखनी त॒ुके है यह कथा। 
इकालिमा भें हब कर तैयार होकर सर्वथा ।” 


--मारत-भारती 
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(२) “खोले मूँ दे मकृति पलक निज फिर दिन हो फिर रात | 
परम-पुरंघ तू परस हमारे घात और प्रतिघात ।” 
-+-भेड्डार 
(४) “भू पर यत्र तन्न सर्वत्र, किया तुम्ही ने_एकचछन् | 
तप कर कर पाये तो तत्व, सुस के और शाति के सत्व ।” 
(५) “दुस्तर क्या है उसे विश्व मे प्राप्त जिसे प्रभु का प्रणि वान | 
पार किया मकरालय मैने उसे एक गोप्पद सा मान । 
2 04 “+सार्केत 
(६) “अब कठोर हो बजादपि ओ उसुमादपि सुकमारी | 
शआरय्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी।” 
-+यशोधरा 


उक्त अवतरणों मे रेसाकित शब्दों पर इृष्टि पाठ कीजिये | उनसे 
युत, रात, परख आदि ही थोड़े से शब्द तो तद्भव हैं, शेष र सभी तत्सम 
हैं| गुप्तजी के 'भारत-भारती' नामक ग्रन्थ में तो जहाँ तहाँ कर्णक्द्ध 
तत्सम शब्दों का बाहुल्थ भी देखने में आता है । उन्होंने तद्भव शब्दों 
के प्रयोग की ओर यदि यत्र तन्न ध्यान दिया है तो प्रायः सकीर्ण 
स्थलों मे, जहाँ उनकी तत्सम शब्द-विशिष्ट पदाबली को यति अथवा 
तुक झादि की सुविधाओं के ख्याल से अपनी रास दीली करनी पड़ती 
है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि तदूभव शब्दों के विदस्थतापूर्ण प्रयोग 
पेन्त्रिनए>मवि की भाषा पर अधिकार नहीँ प्राप्त होता, भात्रा कवि 
की चेरी होकर उसके भावों वी वेधिनी शक्ति को विकसित नहीं होने देती। 


गुस्तजी वी काव्य-भाषा की उस चुटि वी ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है जो उन्हीं की नहीं, खड़ी बोली के अधिकाश कवियों 
फी काव्य-भाषा की भूटि है | यह भुटि है, चलते महावरों के प्रयोग 
१७ 
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की अ्रमाव | ब्जसापा के कवियों ते महावरों का प्रयोगे।/करके अपनी 
उक्तियो में अपूर्त चमत्कार और प्रज्नाव भ्रर दिया है | उदाहरण के 
लिए सर क कतिपय प्रयोगो को देखिये,--- 


१--“अब बुस मानि कहा " थौ करिहौ, 
हाथ रहेगी गारी । 

२--याकी मिलग बहुत हम मान्‍यों 
जब कहि; पठयो धाद |” 

३-- हम तो, रीक्ि लू, भई लालन 
महाप्रेम जिय जानि |” 


बिहारी का एक दोहाद केवल महावरे के प्रयोग से कितना भ्राणा- 
न्वित हो गया है।--« 


“देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाहिं |” 


पड़ित अ्रैयोध्यार्सिह उपाध्याय ही सखड़ी' बोली के एक ऐसे कवि 
हैं, जिन्होंने महावरों के अयोग की भोर, उचित मात्रा मे, ध्यान देने की 
चेष्टा की है। 'उनकी निम्नलिखित अ्रन्यथाससाधारण पक्तियों भें 
महावरों के प्रयोग ने कितनी जान डाल दी है, पाठक देखें::.... 


“कुछ बनाये नहीं बनी अब्र तक | 

जान पर आ बनी बचा न सके। 
हम कहें क्‍या तपाऊ की बारतें। 

जाप की राह ताक ताक थके | 
दम बड़े ही बखेड़िये होंवे। 

आ्राप यों मत उखेड़िये बसिये | 
पास करना अगर पसन्द नहीं । 

गाद गाहे निमाह तो रसिए 


गु्तेजी की काव्य-धारा प्‌ 


मद्ृदैविरों का प्रयोग अभिव्यक्ति की सरसता और प्रभावशाल्षिता 
का कितना सुम्दर साधन है, यह उक्त पक्तियों से स्वय प्रकथ है | 
'ऊँची क्ल्पनाशक्ति और गहरी अनुभूति यदि काव्यन्पुरुष फे मन 
और ग्राण हैं, तो महावरों के सुन्दर प्रयोगों से विभूषित परदावली 
उसका स्वस्थ शरीर है। ससार-यात्रा में मम और प्राण फ्री ऊँची 
उमगें तभी पूरी हो सकती हैं जब 'शरीर भी पुष्ण हो। गुस्तजी को यह 
व्सुविधा अवश्य ही रही है कि खड़ी बोली उन्हें अपरिभार्जित रूप 
ही मे प्राप्त हई | जो हो, यह तो कहा 'जा सकता ह कि छाय्रायादा 
कवियों की अपेक्षा उन्होने महाबरा का अधिक ही प्रयोग फिया + ) 
महावरों से'छुमूपित उनकी कतिपय पक्तिया दग्पिए _.. 

१--चन्द्रकात मणियों हटा पत्थर मुझे न मार | 


>-साकरेत 
'ए--“झओर जमाना चाहा उसने 
उनके अधिकारों भें पाव | 
_' --गुरुकुल 
(किसी शोर ग्रीवा मोढ़ी ! 
'.. कम्वे से कन्धा जोड़ों' 
॥ --चैतालिक 
४-... अपना पानी भी नहीं 
रखता अपनी बात | 
35-20: 40030 
' >>साफेत 


महावरों के प्रयोग अथवा अप्रयोग से काव्य में कितनी शक्ति 
का विकास हो जाता है, अथवा उसमें कितनी कमी रहं जाती है, इसे 
गुप्तजी की पंक्तियों में भी पाठंक देख सकते हैं। नीचे उनकी#कुछ 
ऐसी पक्तिया दी जाती हैं, जिनमें महावरों का प्रयोग किया जा सकता 
था, किन्तु किया नहीं गया।--- 
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१--छोड़ धाम धन जाकर में भी रहूँ उसी बन में! | 
२--करने लगे परिश्रम मिलकर हम दोनों जी तोड़” । 
३--शान्त रहीन महामारी भी पाकर योग उमजझ्े। 


गुप्तजी के काव्य में महावरों के कम प्रयोग से सौन्दर्य की कितनी 
कभा रह गयी है, इसका अन्दाज लगाने के लिए, मे पाठकों के सामने 
मन्यर-कैकयी का प्रसज्ञ उपस्थित करता हैँ। दोनों की तुलना करके 
वे देसे कि महाबरों ने तुलसीदास जी की पक्तियों को कितना सरस 
बना दिया है, और उसके अभाव से गुमजी की भाषा में किस हृद तक 
स्वाभाविकता का हास होगया है | उक्त प्रसद् 


बरेदार चौपाइयाँ निम्न-लिखित हैं।-- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


(७) ' 


'देखि लागि मधु कुदिल किराती । 
जिमि गा तके लेउे केहि भाँती। 
उत्तर देइ न केश उसासू। 
मारि _ चरित_करि दारति आऑँसू। 
क्त सिख देइ हमें कोठ माई। 


गाल करब केहि कर बल पाई। 


का सोबति सुह्ग अभिमानी | 
(काल जया5 

निकट महाभय तू ने डरानी 
भआ कौशिल्यहिं विधि अ्रति दाहिन। 
देखत गव॑ रहत उर नाहिना | 
'महुँ कह अ्रर॒ ढंकुरसुदती | 
नाहिंत मौन रहत्र दिन राती' 
करिं कुरूप विधि परवश कफीन्दा। 
बवा सो लुनिय लह्िय जो दौन्द्ा। 


में तुलसीदास की महां- 
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(८) “जरि तुम्हारिं चद सबति उखारी। 
रूघडें करि उपाइ बर बारी 
(६) चतुर  गेंमीर राम महँतारी | 
यीच्च पाई निज काम सवारी! 
(१०) 'रेसा ख॑चि कहीं पल भासी। 
भामिनि भइठ दूध की मास 
(११) सुन मथरा बात फर तोरी। 
दहिन ऑसि नित फरकति मोरी'। 
(१२) निहर जनम भरत्र भ्रर् जाई। 
जियत मन करब सवति सेवकाई! 
(१३) 'दुइई बरान भूप सन थाती। 
मागहु. आज जुड़ावहु छाती। 
(१४) जौ विधि पुरव मनोरथ काली। 
फरहूँ तोहिं चख पूतरि आली'। 
पुलसीदास जी की इन पक्तियों में से रेखाकित महावरों को निकाल 
दीजिये और तत्र देखिये कि उनमे कितना प्राण शेष रह जाता है। 
गुप्तजी ने उक्त मन्थरा-कैफेयी:प्रसक्ष के वर्णन भें लगभग दो सौ 
पक्तियों लिखी हैं, किन्तु उनकी केवल निग्न-लिसित पक्तियाँ दी मबा- 
बरों से भूपित ईं।-- 
र---कद्ठा दांसी ने धीरज त्याग | 
लगे इस मेरे मुँह भे आग । 
२--ठोक कर अपना क्रूर कपाल | 
जताकर यही कि फ्रूटा भाल! 
३--छड़ाती है तू घर में कीच! 
नीच द्वी होते हैं बस नीच | 
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४-- जानिकरे अबला अपना जाल | 

दिया है उस सरला पर डाल | 

५-- भरत की माँ हो गयी अधीर | 

छोभ से जलने लगा शरीर! । 
महावरों का कमी के सिया गुप्तनी की रचनायों का भापा से एक 
नूटि और है। वह पड़ोस के रामाज में प्रचलित फारसी, अरबी फर 
शब्दों का सस्फार करके उन्हें आप्मसातू करना नहीं जागती। यह 
विशेषता सना अच्छे कबियों दी सापा भे देसी जाती हैं । थोड़े स 

जटाहरण लीजिये -- 


१--पावूने साना तो हो सभा का परी न हों! | 


-+अकपर 
२--दिवता बिगड़े तो फिर सरकार इराको क्या करे । 
-- अकबर 
१--सुनहु सूर हम सो हठ माड़ति कौन _नफा करि लैहौ |! 
++-सूर 
४--गई बहोरि गत नेयाजू | 
सरलसबल्ल साहेब रघुराजू |! 
--सलतसी 
४-7“ स्तन मत नयन नितम्ब को, मनहें' इजाफा कीन !! 
--लिक्री. 


निस्‍्सन्देह, निम्न-लिसित पक्तियों में गुप्तजी ने उदू बोली के कुछ 
शब्दों का प्रयोग किया है;-- 


“जमींदार ने कहा कि “सुन लो, कहते हैं हम साफ । 
झत्र की भर फसल फिर बिगड़े या लगान हो माफ | 


| 
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वर हम जिस्मेदार नहीं हैं, छोड़गे न छुदाम | 
जो तुमको मसजूर ने हो तो देखो अपना काम । 
हुक्म हुआ फिर मगर स्वृूलत होसी फिर वेखर । 


इम्दुलतलन नाम का रुक्‍का लिखा गया ल्वाचार |” 


ये पक्तिया 'फ्िसानों नामक काव्य ही ह और उसमे रेखाड्लित शब्दों 
की जिस स्यतन्चता से उपयोग किया गया ही ये उस प्रमज् की उत्पत्ति 
है जिसमे उक्त पक्तिया लिस्यी गयी ६ | अदालता बातारस्ण ना जहा 
सर्ववा अभाय है, जहाँ कवित्य का प्रयाह प्रगतिशील ह तथा जहाँ 
तत्सम शब्दी के प्रयोग के लिए प्र्ण ग्रवाश है, वहाँ पर भाषा के 
शब्दों का सौन्द्य-बृद्धिकारक प्रयोग करने की ओर उन्होंने अविकाश भे 
ध्यान नहीं दिया है | 

फारसी, अरबी के शब्दों को हिन्दी काव्य मे यदि गुप्तजी ने कहीं 
खपाया है तो उनका रूप हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल करके, उदा 
इरण फे लिए--- 

“घसकने सी लगी नीचे धरा भी । 
पसीजी पर न पापाणी जरा भी ।” 

क्रिन्तु अब हम फारसी और अरबी फ्रे शब्दों को सस्कृत कर के 
ग्रहीत करने की सिफारिश करते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम 
साहित्य में हिन्दुस्तानी एकेडेमी के सेक्रेटरी डाक्टर ताराचन्द को सिचड़ी 
भाषा के निम्न-लिफित श्रादर्शा को स्ीफार कर रहे हैं---- 

“बड़ी हद तक यह काम शायर और अ्रदीज़, कवि और लेखक 
“नस ते-हैं, वह नहीं जो ल्फ्जों फे आडम्बर रचते हैं, लेकिन वह 

लिए कहा है कि शायरी का द्रजा पयम्बरी है।अ्रफमोंस है, 

इस वक्त ऐसे शायर और अदीब कम हैं जिनका कोई पयाम हो४8 |” 
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हएकडेमी के कारफरमाओं की खिदमत में इस कदर श्र्ज करने 
वी जुरभत करता हूँ कि जब एफ्रेडमी ने द्विन्दुस्तानी का लक अखितयार 
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इस खिचड़ी भाषा का प्रचलित करने का उद्दोग जितना व्यर्थ है, 
उतना ही वह इम देश के भविष्य के प्रति द्रोह सूचक और अहितकारक 
है | राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द इस प्रकार का श्रसफल प्रयत्न कर 
चुके हैं, और यदि शिवप्रसादी भाषा अनुकूल समय में पनप न सकी 
तो हिन्दी के बरत्तमान उत्थानकाल में ताराचदी जबान को भी हमारे 
वर्समान कवि और लेसक झपना नहीं सकते, भले ही डा० ताराचद 
उन्हें पयत्ररी! का दरजा ने दे सके। हिन्दुस्तानी एफेडेमी जैसा 
सरकारी सध्याओं के श्रतिरिक्त हिन्दू-मुस्लिम एकता की हिमायती 
गजनैतिक सस्थाएँ भी उक्त ताराचदी जबान ऊे प्रचार भें सल्लग्न देखा 
जाती हैं । हिन्दी लेखकों और कवियों को कठिन भाषा के उपासक 
रूप मे प्रचारित करने का इन संस्थाओं ने एक फैशन सा प्रचलित 
कर दिया है | इस सम्बन्ध में गुप्तनी का निम्तु-लिखित कथन , सर्बथा 
युक्ति-युक्त है।-- 

(जो शब्द मिन्‍न भाषाओं के होने पर भी हमारी भाषा में मिल 
गये हैं वे हमारे ही हो गये हैं। परन्तु यह अवश्य कहा जायगा कि 
उनके सामने, उसी अर्थ के, अपने शब्दों को अ्रशिष्द समझना हमारे 
मन की नहीं तो कानों की गुलाप्ी जरूर है। झाजकल शजनीति की 
समाओ में बहुधा एक बात देफ़ी जाती है। वह हिन्दी शब्दों का 
चुन चुन कर बहिष्कार ओर उनके बदल्ले उदृ फारसी के अलफाज-का 
प्रचार | हिन्दी के हित चिन्तकों को सावधान हो जाना चाहिए | अपनी 
भाषा को छोड़ कर हम अपने भावों की रक्षा नहीं कर सकते [ 


किया है श्रौर हिन्दुस्तानी ऊे रवाज का बीड़ा उठाया है करिसफ्यों फुछ 
किताब अत तक ऐसी तालीफ नहीं करायी गयीं और कोई ऐसा रिसाला 
नहीं शाया किया गया जो हिन्दुस्तानी जयान में और वजिसहू बगैर फ़िसी 
तगैयुर व तब्दीली के दोनों रस्म सत मे लिखा जा सफ्रे | 
--मौल्षबी अब्दुल हफ, सभ!पति चतुर्थ सम्मेक्षन 
हिन्दुस्तानी एकेडमी, दे विभाग । 





गुप्तजी की काज्य-धारा प्र 


प्रान्तीय ब्रोलियों के उपयुक्त शब्दों के समावेश के सम्मस्ध भ॑ 
वे “गुस्कुल” मे लिखते हैँ -- 

“बोलचाल की भाषा की कविता का शब्द-भणडार भरने में अपनी 
प्रान्तिक मापाओ से भी सहायता लेकर हम उनसे सम्बन्ध-सून्र ब्रनाये 
रखना उचित जान पैड़ता है | ब्रज, बु देलयडी, ओर श्रववी की तो 
बात ही जाने दांजिए, उन्हें तो हम लोग अपने घरो ओर गाबवो मे नित्य 
बोलते ही हैं, लेसरक की राय म तो अन्य ग्रान्तिक भाषाओं भे से भी 
हम शब्द “जोगाड़” करते हुए “सिहरने” के उ्रदले “विभोर” ही 
होना चाहिए | 

है ५ ५4 

“हम्ारो प्रान्तिक बोलियां भे कभी कभी ऐस स्रर्य पूर्ण शब्द मिल 
ज्ञाते है, जिनके पर्य्याय हिन्दी म नहीं मिलते। जब हम अरबी, फारसी 
और अँगरेजी के शब्द निस्सकीच भाव से स्वीकार करत है तब आब- 
श्यक होने पर अपनी प्रान्तीय भाषाओं से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने 
में हम क्‍या सकोच होना चाहिए ।* 

भाषा के घर का द्वार सदा उन्मुक्त रहना चाहिए, उसमे पड़ोसी 
भी आ सकते हैं, विदेशी भी आकर रह सकते हैं, किन्तु घर के 
अधिकारियो के कर्तव्य है कि वे पड़ोसियों और विदेशियों, सभी को, 
घर की मूल प्रकृति भें तन्‍्मय कर ले। “झौज”” ऐसे शब्दों का तो 
स्वागत किया जा सकता है, किन्तु “अज्कड़ ऐसे शब्दों के प्रयोग से 
दुरूइता बढेगा। गुप्जी के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग देखिए)--- 

१२- चली म उनकी एक चाल भी | 

बिगड़ गयी उनकी सब औज' ॥ 
२-- तोड़ मरोड़ उखाड़ पढछाड़े। 
बड़े बड़े बहु अब्कड भाड़ ॥ 

“अ्राड़! फे साथ लगे रहने के साथ भले ही हम अज्काई' का 

अर्थ समझ जाये । अन्यवा तो विभिन्‍न प्र,न्तो के लोगों के लिए वे 
११ 
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नीरसता-बद्धक ही होंगे। अतणव प्रान्तीय बोलियो के शब्दों फो 
ग्रहण करने में कुछ ताववानी की आवश्यकता है । 
गुप्तजी की खड़ी बोली के कुछ चिन्त्य नीचे दिये जाते हैँ।--- 
(१) आर्य का औदडास्य यह अवलोक, 
सह्म सा मेरा गया पितृ शोक । 
(२) में अनुणीत हूँ श्रधिक कहूँ क्या देवी। 
“निज जन्म जन्म मे रहूँ सदा पद सेवी | 
(३) 'जब तक जाय प्रणाम किया, 
माँ ने झाशीर्वाद दिया | 
(४) न्द्रवधू आने लगी क्यो निज स्वर्ग विहाय | 
(५) भर भर कर भाति थरो शअेखियाँ? | 
इस निमनन्‍्ध में गुमजी की भाषा के सम्बन्ध भें थो कुछ लिखा 
गया है, उसका साराश यह है कि भाषा के क्षेत्र मं भी गुतजी की 
तैसनी हिन्दू सस्कारों में पूर्णतवरा दीक्षित है । दोषों के होते हुए भी 
उनकी भाषा हिन्दी के अन्य कवियों की' भाषा की अपेक्षा वत्तेमान 
हिन्दी काव्य को हिन्दू सस्कार-सम्पन्न आदर्शा भाषा के समसे अधिक 
निकट है | इसमें सन्देह नहीं कि उनकी सर्वाविक लोकप्रियता का एक 
प्रधान कारण उनकी भाषा भी है। 


अजतनकै +- 


६---गुप्तओ ७ ली 
किसी मनुष्य में सरलता होती है, किसी में कृत्रिमता, कोई मनसा, 
वांचा, कमेंणा एकरस होता है, कोई प्रदर्शनप्रिय होता है | व्यक्तित्व 
की ये विशेषताएँ जैसी भीतर होती हैं वैसी ही भाव-भज्ञी लेकर बाहर 


भी प्रकट होती हैं। भावों के व्यक्त होने पर रचना का जो एक स्वरूप 
स्थिर होता है उसत्ती को शैली कहते हैं | 


गुप्तजी की काबध्य-चारा ष्प्र 


गुप्तजी के कविबव्यक्तित्व का हम कुछ विश्लेशण कर चुके हैं। 
यह व्यक्तित्व काव्य मं जिस रूप भे प्रवाहित हुआ है उसी को हम 
उनकी शैली कह्ेगे | उनकी ऋृतिया म हम चार शैलिया का दर्शन 
करते 7--(१) उपदेशात्मक शैली, (२) गीतकाब्यात्मक शैली, (३) 
नाथ्यात्मक शेली, (४) प्रबन्धात्मक शेली। यहाँ इन शैलिया फऊ 
सम्बन्ध मे कुछु निवेदन जिया जायगा | 
गुप्तजी की उपदेशात्मक शैली के दो भेद किये जा सकते हैं, (१ ) 
साधारण, (२) अलकृत | दस शैली का साधारण स्यरूप कहीं इतना 
साधारण हो जाता है कि वह पद्-रचना की कोटि मे आ जाता है। 
रिग मे सभर्गो, जयद्वव बवा, हिन्दू', गुरुकुल! श्रादि अनेऊ ग्रस्थों में 
अलकृत शैली के साथ-साथ इस साधारण शैली के दशन होत हैं। 
उदाहरण के लिए निभ्नलिसित पक्तियों को देसिए ,-- 
( १ ) “उस विशाल बरात का वैभव बताना व्यर्थ है | 
जान सकते सब जिसे उसका जताना व्यर्थ है|” 
--रग में भग 
( २ ) “यह श्रति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है । 
जिस विधय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है। 
अतएव कुछु श्राभास इसका है दिया जाता यहाँ | 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहीं |” 
“-जयद्र॒थ बच 
(३ ) “हे ब्राह्मणों फिर पूर्वजों के तुल्य तुम जानी बनो | 
भूलो न अनुपस आत्स-गौरव धर्म के ध्यानी बनो | 
क्षत्रिय उठोअ्रत्र तो कुयश की कालिमा को मेट दो। 
निज देश को जीवन-सहित तन मन तथा घन भेथ दो 
“मारत भारती 
(४ ) “राजद्रोहो कहे गये शुरु भरवर क्ूठो साची साख | 
हनी गयी उसको ने एक भी दरड हुआ उन पर दो लछाख। 


प्प्४ गुप्तजी को काव्य-धारा: 


समझा गुरु ने अविचारी को दो कौड्ी भी देना पाप । 
सहा उसे धीरज से जो कुछ दिया गया उनको सम्ताप |” 
--शुरुऊुल 


(५ ) “इसका नहीं हमें कुछ खेद | 
मिथ जावे आपस का भेद | 
रसो हिन्दूपय का गर्व | 
यही ऐक्स के साधन सर्व | 
हिन्दू निज सस्कृति का चाण । 
ऋरों भत्ते दी दे दो प्राण ।” 

हिन्दू 

पिछले ग्रन्थ, 'हिखयू” की भूमिका में गुमजी ने लिसा है।-- 

“यदि हम किसी नित्य की एक एफ पक्ति में रस खोजने लगेंगे 
तो काव्यो की तो यात ही क्या, महाकाव्यों जो भी अपना स्थान छोड़ने 
के लिए, वाध्य होना पडेगा | एक एफ पत्ते मे फूल सोजने की चेध्टा 
व्यर्थ होगी और ऐसे फलों का कोई मूल्य भी न रह जायगा | फ़ुल के 
वाथ पत्ती भी रहती ही है और सच पूछिए तो पत्तियों फ्रे बीच ही वह 
'खिलता” है |” 


निस्सन्देह, प्रबन्ध काव्यो की एक पक्ति मे रस खोजना व्यर्थ है, 
इर पत्ती से फूत नहीं मि्न सकता | फिस्तु ऐसा भी ने दोना चाहिए कि 
पत्तियों ही पृत्तियाँ मिलें और फल के दर्शन ही दुर्लभ हो जायें। 'जय- 
द्रध बध आदि में तो अन्य शैलियों का समावेश भी है, विन्तु..'हिन्द 
#तो श्रादि से ग्न्त तक साधारण, शैल्ली ही का दौरदौरा है | शुप्जी म॑ 
*वित्व वी क्प्ी नही है, पिन्‍्तु समाज-सेंवा वी धुन भे वे विसी किसी 
एचना को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग नहीं प्रदान कर सके हैं । 
अलकृत उपद्रेशात्मफ़ शली मे उपदेश के विद्यमान रहते हुए भी 
इसकी अभिव्यक्ति ऊे दन्ञ मे छुछ सल्दर्त्य और सरसता का, समावेश 


सुप्तजी की काव्य-धारा ८४ 


हो गया है, जिससे ऐसे स्थलों म कवित्व की रक्षा सम्भव हुई है। उदा- 
दरण के लिए निम्न लिखित पक्तिया देखिए --- 


। “मं कैसा हो रहा हूँ इस अवसर म॑ घोर आश्चर्य लीन । 
देखा है आज मेने अचल चल हुआ सिन्धु सस्था विहीन। 
देखा है, क्‍या कहूँ में निपतित नभ से इन्द्र का आज छंत्र। 
देखा है, और भी, हा, अकबर कर में आपका संधि पत्र ।” 


--परनावला 
“ग्रम्बुन भी है सिल हुए। 
हेला से कुछ हिले हुए | 
रहते है. व जल पर यो। 
कि तुम रहो धृतल पर ज्यों |” 
--वैतालिक 


गुत्तजीं की गीति-कराव्यात्मक शैतां 'जड़ार' के गांवों और उमिंला 
के विपाद-वर्शन स दिखलायी पडता है | इस राली म भी कह्दी कटी 
साधारणता और कहीं कही अ्रलकृति फे 3१4 दं।त ह | नीचे की पक्तिया 
देखिए, -- 
"जीव, हुई है तुकको श्राति। 
शान्ति नहां यह तो है श्रान्ति ।” 
९ दर ३ 
अपने आप घिरा बैठा है 
तू छोटे से घेरे में। 
नहीं ऊबता है क्‍या तेरा 
जी भी इस अँवेरे मे | 
( २) “में निहत्था जा रहा हूँ इस अंवेरी रात में। 
दिख जीव लगे हुए हैं प्राशियो बी घात में। 


प्प््‌ गुसजी की काच्य-धारा 


गूजतो गिरि-गहरो में गर्जना है । 
विषम पथ मे भर्जना है तर्जना है | 


विमुख करने की मुझे क्‍या शक्ति है उत्पाता मे | 
मैं निहत्था जा रहा हूँ इस ओबेरी रात में ।” 
->भाड़ार 


(१३ "पूदछी थो सुआल दशा मेने आज देवर से-- 
कसी हुई उपज कपास ईस धान फ्री; 
बोले--/इस पार दे।।, देखने मे भूमि पर 
दुगुनी ठया सा हुई टन्द्रा भगवान को। 
पूछा यही मेंने एक झ्राम मेँ ती कपोंड्ी ने 
अन्त गुड गोर्त की दंद्धि की सयान की । 
किन्तु, 'ध्वाद कैसा है, न जाने इस वर्ष हाय । 
यह कह रोई एक अबला किसान कौ।” 
-+साकेत 


इत तीनों अवतरणों में से प्रथम में साधारणता आने का कारण 
यह है कि जीव जो कवि ने जीप ही लिखा, उसे किसी मनोहर सकेत 
के भीतर जकड़ कर नहीं रफ़्वा | शेष दोनों में अलकृत गीतिकाव्या- 
व्मक शैली विद्यमान है | तीवर अबंतरण उर्मिला के ऑसुओं की 
शनवरत यारा का लच्॑य मात्र करता है, और उसके विचित्र प्रभाव को 
देखकर हम चमत्कृत रह जाते हैं | 


गुप्तनी की तीसरी शैली हैं नाव्य शैली, जो सबसे अधिक निष्फल 
है। वास्तय में उनकी अतिमा वाठक रचना के सर्ववा अनुपयुक्त है। 
उनके तीन नाटकों मे से क्रियों मे मी गति नहीं है, परिणाम-सम्मन्धी 
उत्कण्ठा उत्पन्न करने की शक्ति नही है | 


शुस्तजी की काव्य-धारा ष्र् 


गुत्जी की चौथी शैली है प्रसस्वात्मर शला, जिस्म उनको विशेभ 
कतकार्य्यता प्राप्त हुई है । इस शला मे उनह चरित्र खतिट का कोशल 
दिखलाने का अवसर मिला है | चरित्र-खरिंट के परदे मं, घटना-प्रवाह 
के सिलसिले मे कि जिन भावा और पिखारा को व्यक्त करने की 
कोशिश करना है, उनम एक अद्भुत सॉन्तर्रय आ जाता हैं | इस रौला 
का अनुसरण करके उन्हाने ऊुठु एंग चरित्र इनार सामने रुप टिये हैं 
जिनके जीवन से हम अपने जीउन जा ग्यादर्श प्राम कर सकते है । राम- 
चन्द्र, सीता, ऊैरेयी, लच्मण, यशोव्रा, सं आति चरित्र जिखारी के 
प्रक पुश्न हैं, जो विवियर सामयरी ब्यापारों के तर चिथित होकर मिन्न- 
भिन्न जटिल सस्याओ का एक हल हमारे सामने प्रस्तुत करते है । 

गुप्तमी की इन विभिन्न शैलियों हे प्रवाह में हम उत्तेमान रैसपरी 
शताब्दी फे विनिध तरब्वित काच्य प्रवाह छा दर्शन हो जाता है। 
पसरस्वती' फ आरम्म ले बयां मे छुपते साजी कताशों पर एक 
हृष्टि डाली जाय तो स्था हो जायगा कि उन दिया ऑआपिफाश मेँ 
ऐसी ही कविताएँ लिस्बी जाती थी जिनमे विपस का वर्णन अन्य 
युरुप में होता या । गुप्जी के काव्य-काल के प्रारम्सिक कल वर्ष 
इस शैली के अनुसरण में व्यतीत हुए। इस शताब्दा के द्वितीय 
दशक में प्रथम पुरुष में लिखी गई कविताओं का प्रचार पढ़ने 
लगा | शुम्ज्ञी की यह प्रद्गसि रद्दी है कि उन्हाने लमय वी झावश्यक- 
ताओ और प्रद्नसियों की देवर फाम क्या है ओर जन उन्होंन 
देखा कि लोग वाह्म जगत्‌ के वर्णनो से ऊबकर अन्तर्जगत की पैठ 
अधिक मात्रा में चाहने लगे हैं तो उन्होंने उस ओर भी कदम बढ़ाया | 
पक मे भज्ञ' 'जयद्रव बच भारत-भारती' यदि प्रथम शैली म लिखी 
गई हैं तो भार के गोत द्वितांव शैली की ओर कवि के आकर्षित 
होने की सूचना देते हैं। समय की प्रगति तथा पाठमण्डली में 
शीति-आव्य के प्रति अविक रुचि बढ़ती जाने के कारण गुसजी में 
भी यन प्रदुंति अधपिकाधिक मात्रा भें विकसित होती गयी। इस 


००० गुप्तजी को काव्य-घारा 


विकास ही का परिणाम है कि सौेत में पूरा का पूरा नवम' सर्ग हम 
गीतो का एक क्रम-तरद्ध लड़ी के रूप में पाते हैँ | किन्तु सात भ 
फिर भी कवि फरे हाथ पैर प्रजन्व की अठिवताओं में जकड़े हुए थ, 
थशोधरग' मे इस बावा के कम होने के कारण उसमे गीति-रचना ही 
को अधिक अवकाश मिला है | स्मरण रहे कि छायावादी कविताओं 
की बाढ के रूप मे प्रगट होने वाली गीति-काव्योन्मुखी प्रश्ृत्ति का तृतीय 
दशक में उत्तरोत्तर विकास होता चला है | गुप्तजी की हाल की रचना 
दूपर' मे तो फेबल ऐसे चरित्रो का चित्रण है जो अपने ही हृदप 
फे भावों की व्यक्त करते हैं। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नास्यशैली को छोड़कर अन्य अनेक 
शैलियों पर गुप्तनी का अविफार है और प्रब॒न्व-काव्य तथा गीति-काव्य 
दोनो ही शैलिया म उन्हें सफलता मिली है | 


१०-गुप्तजो का छुन्‍्द निवाचन 


भारतेन्दु के पूर्ववर्ती तथा तुलसी और सूर झादि फे परखर्ती 
कवियों ने अविकाश में एक घिरे हुए; बृत्त के भीतर घूमना शुरू किया 
था और उसमें उनके लिए छुन्दों की तलाश भी आवश्यक नहीं 
थी | बाप-दादो ने राधा-कृष्ण के सुमिरन के रूप में एक अपरिवर्त- 
मीय अनुपम विपय दे ही रक्सा था | साथ ही, दोहा, सवैया, कवित्त 
आदि छुन्छ भी निदि ष्ट ही से थे | ऐसी अवस्था मे उन्हें हाथ पैर 
हिलाने की आवश्यकता नही थी, प्रात सम्पत्ति का उपभोग मात्र करने 
की उन्हें आवश्यकता थी और यही उन्होंने किया । 

किन्तु जब भारतेन्दु ने एक नवीन विषय का प्रवेश कर दिया तम् 
उसे व्यक्त करने वाले नयान छुन्र और नवीन भाषा की भी खोज 
छुझू हो गयी | देशभक्ति की कविताओं के लिए खड़ी बोली में जो 


गुप्तजी की काव्य-धारा प्‌ 


अतुफूलता दिखायी पड़ी बह बजमाधा में नहीं थी। किसी समय 
ब्रजभाषा भी राष्ट्रीय एकता की सूचक थी, किन्तु धीरे धीरे इस आसन 
पर खड़ी बोली आसीन हुई | ग्राचीन छुन्दों भें अ्रभी खड़ी ब्रीली का 
सस्कार नहीं हुआ था, वूसरी ओर पड़ी बोली का एक रूप उदू के 
नाम से क्रियाशील था और जनता का उसके प्रति आकर्षण भी कम 
नहीं था ) ग्रतणव उसी के अभ्यस्त, मेंजे हुए छुन्दों से आदर्श लेकर, 
अथवा उसी के छुन्‍्दों को लेकर हिन्दी के कवि राष्ट्रोद्वार के कार्य्य में 
लगे | उठहरण के लिए. निम्न-लिखित पक्तियोँ को देखिये -. 


(१)हुआ प्रबुद्ध बुद्ध भारत निज आरत दिशा निशा का। 
समझ श्रन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक ततब्॒ उसने ताक” | 
--बदरीनारायणु चौधरी 


२) “विवादी बढ़े हैं यहाँ केसे कसे। 

कलाम आते हैँ दरमियाँ कैसे कैसे | 

जहाँ देखिए, म्लेच्छु सेना के हाार्थों। 

मिटे नामियों के निशॉ कैसे कैसे। 

बसो मूर्सते देवि आर्य्यों के जी में । 

तुम्हारे लिए. हैँ मर्कों केसे केसे” | 
“प्रतापनारायण मिश्र 


(ज) 'बुढ़ापा नातवानी ला रहा है। 

जअप्ताना जिन्दगी का जा रहा है। 

किया क्‍या खाक १ आगे क्‍या करेगा ! 

अ्रखीरी वक्त देड़ा आ रहा है |” 
--प० नाथूराम शझ्ढर 


(४) “कही पे स्वर्गीय कोई बाला सुमजु बीणा बजा रही है । 
सुरो के सड्जीत की सी कसी सुरीली शुज्ञार आ रद्दी है। 
१२ 
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हरेक स्वर में नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता है | 
निराली लय है श्री लीनता है श्रलाप श्रदृभृुत मिला रही है।” 
. >प ०» श्रीधर पाठक 
“चाँद औ सूरज गगन म धूमते हैं रात दिन | 
तेज औ तम से दिशा होती है उजली श्रौ मलिन ।* 
+-प० अयोध्यासिह उपाध्याय 


उक्त अ्रवतरणों में से पहले अ्वतरण का छुन्द हिन्दी पिजड्नल का 


ललित पद है, किन्तु अरबी फारसी के बह्ो में दौर्ध को हरव पढ़कर 
शब्दों के अज्लरों को विकृषत रूप में पढ़ने की जो प्रवृत्ति पायी जाती है, 
बह इसमें मौजूद है | 


दूसरे अवतरण में जित बह का अ्रनुसरण किया गया है वह हैः . 
फऊलुनू.. फऊलुन फऊलुन फऊलुन्‌ 


|55 (55 |55 [55 
हिन्दी पिड़ल में इसे 'पीयुप वर्ष! छुन्द कह सकते हैं । 
तीसरे अ्रवतरण की बहु इस प्रकार है।--- 

मफाईलुन्‌ मफाईलुन्‌ फऊलुन्‌ 
[555 [555 [$55 


यह हिन्दी के सुमेद छुन्द के समकच्ष है । 
चौथे अ्रवतरण की बहु इस प्रकार है।--- 
फुल फेलुनू. फुऊलल. फेलुन्‌ 
|$| 55 || 55 
यह हिन्दी के 'यशोदा' छुरुद का समवर्त्ती है। 
पॉचवें श्रयतरण की बहु इस प्रकार है। 


मुस्तफईलुनू. मुस्तफईलुत्‌ मुस्तफरलुनू. मुस्तफईलुन | 
3395 दि 55 ७३|$ 
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यह हिन्दी ऊे गीतिका छुन्द की जोड़ का है, जिसका चौदद और 
बारह मात्राथों पर विशम होता है | 


द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम अबतरण का छुन्द, उदू' छुत्द- 
शास्त्र के अनुसार, गजल है । गजल के प्रथम और द्वितीय चरण सम 
होते हैं, तृतीय, पड्चम, सप्तम और नवम चरण विधम होते हैं, और 
चतुर्थ, पण्ठ, तथा अ्रष्टम चरणों करा रदीफ और काफिया प्रथम चरण 
का अमुसंरण करता है। प्रायः ग्यारह चरणों में गजल समात्त हो 
ज्ञाता है | 


यो तो हिन्दी और उदू कवियों का सम्पर्क मुस्लिम शासकों के 
दर्तार में प्रायः हो जाना था और दोनों ही एक दूसरे की ओर आकर्षण 
का अनुभव करते थे | यह आकर्षण और इसके परिणाम-स्व॒रूप होने 
वाले आदान-प्रदान मे कोई अनौचित्य नहीं है। आरम्म में अगर कुछ 
बेदज्ञी नकल भी हो तो कोई दर्ज की यात नहीं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से 
लेकर प० भ्रीधर पाठक तक अनेक कवियों ने जो गजलें लिखी हैं, उनके 
तत्सम हिन्दी शब्दों की जगह अगर अरबी फारसी के शब्द रख दिये जायें 
तो इनमें भाषा और छुत्द की दृष्टि से ऐसी एक भी बात न रह जायगी 
जिसे हम अपनी कह सके | सक्षेप में कहने का मतलब यह है कि गजलों 
के अनुकरण के रूप में खड़ी बोली काव्य के आधुनिक प्रवर्तकों ने जो 
कूड़ा-कचरा हिन्दी छुन्दः शार््रियों के सामने रख दिया, उसे साफ कर 
के एक नया माल परवर्ती कवियों ने अपनी गोदाम में रक्‍्खा। इस 
माल की सफाई में भुप्तजी का भी कुछ द्वाथ रहा है । 


गुप्तनी ने गजल का भी कुछ अधिक उपयोग तो हिन्दी में नहों 
किया, 'भारत-भारती' के अन्त भें भगवान्‌ से एक प्रार्थना की है, बही 
उनकी एक मात्र गजल है, जिसे उन्होने सोहनी का नाम दे दिया है। 
इस सोहनी की भाषा और शैली देखिये ;-- 
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“इस देश को दे दीनब्न्धी | आप फिर अपनाईये , 
भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य-भूमि बनाइये | 
ट भ 2५ 

माँ शकरी | तू श्रन्नपूर्णा और हम भूखी मरें, 
हेरम्म से कह दो हमे श्रब तो ने और सताइए ।”! 


इस तरद् की विशुद्ध हिन्दी भाषा में लिसित एक भी गजल हमारे 
देखने में महीं आयी । मिस्तन्देद उद्‌ बहाँ में प० अयोध्यासिह उपाध्याय 
से अधिक कविता किसी भी हिन्दी कवि ने नहीं लिखी है और उनके 
उद्योग से ये बह, भी अपना विदेशीपन त्याग कर हिन्दी पिंगल मे 
तैठने की जगह पा गये, झिन्तु जहाँ तक भाषा का सम्पन्ध है वहाँ तक 
उनके ऐसे पतद्मों पर प्राय, उदू' की छाप लगी दिसायी पड़ती है | निम्न- 
लिखित पक्तियोँ देखिये,--- 
(१) 'नागहानी से बचो धीरे बही। 
है उम्गों से भरा उनका जिगर | 
यों उमड़ कर ओऑसुओ | सच्ची कही | 
किस खुशी की श्राज लाये हो खबर | 
(१२ ) रह्ष क्यों इतना निराला कर लिया | 
है नही अच्छा तुम्हारा ढक्ष यह। 
शतुओ | अ्रत्र छोड़' तुमने दिल दिया। 
किसलिए, करते हो फिर दिल में जगह |” 
दूसरे पद्म में 'हो' दीर् है, किन्तु उसे हस्थ करके पढ़ना पढ़ता 
है | उपाध्याय जी के ऐसे पत्मों में कही कही यह आवश्यकता बनी रह 
जाती है| गुप्तजी की सोहनी इन सब्र ब्रुटियों से सर्वथा मुक्त है। 
गुप्तजी ने छुल्द-निर्वाचन के च्षेत्र में उर्द' बहों की ओर विशेष 
ध्यान न देकर अपने ही यहाँ के छुन्दों को मवीन रूप में ग्रहण करके 
इन्हें आकर्षक बनाने का प्रयक्ष किया है | 
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काव्य को सफलता फे लिए बह आपश्यक है फि उसकी अ्रभि 
व्यक्ति भी उसके अनुरूप हो । मोदे आदमी के लिए तग और पतले 
आदमी कर लिए. चौड़ा कोट ठीक नहीं द्वों सक्‍ता। उससे सौन्दर्य 
और प्रभात दोनों का हास होता है। गुप्तजी द्विन्दू सल्कृति को लेकर 
झपने रचना-फार्थ में अग्रसर हुए हैं, अतएव उदू' क बह़ों को अपनाने 
की ओर वे स्वभावतर॒॒प्रबूत्त नहीं हुये । किन्तु सम्भव है, अरिश्रौध 
जी की तरह फारसी और उदू' के सस्कारों से सम्पन्न होने की अवस्था 
में ते उदू' के बहो में लिगित काव्य में भी हि सम्कृति का प्रचार 
करते । जो हो, गुप्त जी के प्रयुक्त छुन्तों पर एक इृ्थिपात कर लेना 
आवश्यक है। 

गुप्तजी ने बर्णवृत्त और माजत्रिक दोना ही तरह के उन्दों मे लिखने 
का प्रयास किया है| सन्‌ १६०४ की 'मरस्पती' म प्रमशित उनकी 
'हेमस्ता शीर्षफ कविता मे 'बरस्थ विलम! और इन्द्रवशा या सगोग जिया 
गया है । कुछ पक्तियाँ देरिये -- 


“विवोगिनी वाम महा मलीन । 
होती दिशाएँ सब दीप्ति हान। 
अऋ्भोज सारे बिन पत्र क्षांण | 
भुजडज़ होते विन वीर्य दीन |”! 
उक्त चारो पक्तियों मे प्रथम पक्ति में “बशस्थ यिलम” और शेष 
तीनों में 'इन्द्रवशा' का प्रयोग किया गया है | 
रज्ञ में भज्ञ', 'जयद्रथ-पध', 'भारत भारती, गुरुकुल, 'हिन्दू', 
त्रेतालिक, 'यशोधरा' आदि काव्यो के अतिरिक्त 'साकेत', “द्वापर” 
आदि में भी अधिकाश में मात्रिक छुन्दों ही का प्रयोग किया गया है | 
(र्ञ में मज्ञ में 'गीतिका,, 'जयद्रथ-बधों और 'भारत-भारती' में 'हरि- 
गीतिका' छुर्द का प्रयोग देखा जाता है | इन अन्यो के बाद जो ग्रन्थ 
शुत्तनी की लेखनी से प्रसूत हुए; हैं उनमें हरिगीतिका का और गीतिका 
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का प्राय; बहिष्कार कर दिया गया है; इसका प्रधान कारण यह जार 
पड़ता है कि एक तो उन्होंने हरिगीतिका का अतिशय प्रयोग करके 
औरों के लिए, तथा और अ्रधिक उपयोग के लिए, उसे नीरस बना 
दिया, दुसरे गत महायुद्द के शनन्तर स्कूर्तिंमय विचारों की जो लहर 
समाज में झा गयी उसे व्यक्त करने फे लिए! नवीन छुन्दो फे प्रयोग की 
आवश्यकता जान पड़ी, तीसरे यह 'हरिगीतिका' का श्रसामर्थ्थ और 
दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि जहाँ ललित पद का अयोग भरतेन्दु के 
तमय से अनेक कि यो द्वारा होता आया है और उसमे अनेक काव्यो 
के लिखे जाने पर भी उसके प्रति हिन्दी कवियों का अनुराग कम नहीं 
हुआ, वहां बेचारा हरिगोतिका थोड़े ही दिन आदर सम्मान पाकर तिर- 
स्कृत हो गया ) यों मी हिन्दी काव्य तुक ओर छुन्दों के बन्धन में पढ़ 
कर बहुत ऊत्र गया था | हरिश्रौध जी ने प्रिय प्रवास! के रूप में इस 
अत को व्यक्त किया और महायुद्ध के अ्रनन्तर छायावादी कवियों के 
प्रवेश ने उसकी परिमिति तुकान्त ही तक नहीं रहने दी, केवल लय पर 
आश्रित छुन्दह्दीन मुक्त काव्य की ओर भी उन्होंने पैर बढ़ाये। इसी को 
लद्दय करके गुप्तजी ने हिन्दू” की भूमिका में लिखा है।-- 

“मुन्दरम्‌ की प्राप्ति के लिए. वह नये नये पथों का, नई नई गतियों 
का, अथवा नये नये छुन्दों का आविष्कार कर रहा है। हम तो उसके 
साधन पर ही मुग्ध हो गये, साध्य न जाने कैसा होगा |” 

गुसजी ने मुक्त काव्य को तो नहीं अ्रपनाया, किल्‍्तु अपनी कविता- 
कामिनी के लिए नये नये छुन्दों का पाठम्बर ह्ॉढ़ने में उन्होंने कोई 
कोताही नहीं की । उन्होंने 'मेघनाद बध नामक अ्रतुकान्त पदों में 
लिखित मह्गकाव्य का हिन्दी में अनुवाद किया | इस अनुवाद में उन्होंसे. 
जिस छुन्द का प्रयोग किया वह पन्‍्द्रह अक्षरों का वही छुल्द है, जिसमें 
गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित पक्तियाँ लिखी गयी हैं... 

“देखि | दे पथिक गोरे सॉबरे सुमग हैं । 
सुतिय सलोनी तज्ञ सोहत सुभग हैं। 
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सोभासिंधु सम्मव से नीफे सीके मंग है। 
मातु पिता भागि बस राये परि फेर हैं |” 
इस छुल्द का उपयोग, 'पलासी का युद्ध नामक कराब्य मे गुसजी 
ने तुकान्तपूर्ण पद्म में भी किया है | उदाहरण के लिए - 
“आधी रात हो रही है मौन महीतल है । 
सघन घनों से घिरा घोर नभस्थल है। 
करके विदीण उसे नाग ज्यों करे कला । 
रह रह कर कौंधती है चला चचला 
'सिद्धराज' मे इसी छुन्द की नियोजना हैँ,-- 
“दीत भाल, काले बाल, नयन विशाल क्या, 
भुकुटी कुटिल और नासा क्‍या सरल है। 
लाल लाल हाठ दँसना ही सदा चाहते, 
किन्तु बीच बाच मे क्ठोरता भलफ्ती | 
'नहुष' नामक काव्य मे भी इसी छुन्द से काम लिया गया है - 
“झस्थिर शत्री ही थी सी के साथ सन भे-- 
शान्त सुरशुद के सुरम्य तपोवन म्र। 
चिन्तित थी आज वह दूनी अन्य दिन से, 
काम उस कोमल कोथा पड़ा कठिन से। 
यशोधरा' के थोड़े से अतुकान्त पद्य भी दसा छुन्द मे ल्िग्वे गये 
हैं| कतिपय पक्तियों देखिए-- 
शोपे हम अबला जनो क॑ लिए इतना। 
तेज--नहीं, दर्प--नहीं, साइस क्‍या ठीक है ! 
स्वामी के समीप हमें जाने से स्वय वही। 
रोक नहीं सकते हैं स्वत्व आप अपना। 
त्याग कर बोल भला तू क्‍या पायगी बहू १! 
सस्कृत बृत्तों का प्रयोग भी शुप्तजी ने यवेष्ट मात्रा में किया 
है, विशेष करके 'साकेतों मे, पत्रावली' का तो सम्पूर्ण अश 
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ही सस्कृत बसों में लिखा गया ६ | लेकिन यह नहीं समझ में आत 
कि वे सन्क्ृत बृत्तो का प्रयोग अतुकान्त काव्य मे करने से क्‍यों भिभाका 
रहेँ हैं | हाँ, एक बात समझ में आती है और है और बह यह कि जन 
ताधारण भले ही श्रन्त्यानुप्रास-युक्त तंथा सस्कृत बृत्तों में लिखित 
कविताओी को अपना ले, किन्तु अतुकान्त कविता की और, चादे कह 
सस्कृत इत्तो के सगीत से सगीतमयी ही क्‍यों न हो जाय, वे प्राय 
कम प्रवृत्त होते है | अतुकान्त काव्य का रसास्वादन करने के लिए कुछ 
साहित्यिक सस्कार अपेक्षित है | गुम जी की कविता जो जन साधारण के 
भीतर इतना प्रवेश कर सकी उसका, भाषा के अ्रतिरिक्त, एके कारण 
उनका छुम्द निर्वाचन भी जान पड़ता है। उन्होंने छुन्दों की पसन्दशी 
में अ्रपने पाठकीं की रुचि का भी ख्याल किया है, शोर ऐसा करके 
भी बहुत समय से अप्रयुक्त अनेक पुराने छुन्दों को नवीन सौन्दर्य 
प्रदान करते हुए उन्हें नया मूल्य प्रदान किया है | 





ल्माजाः 


११-गुप्त जी का सफुट शिक्षात्मक काव्य 


गुप्तजी के स्फुट शिक्षात्मक काव्यों मे 'सारत-मारती' की विशेष 
प्रसिद्धि है। हिन्दूसमाज के उद्बोवन के लिए यह उस समय प्रकाशित 
हुआ जब अनेक राजनैतिक आन्दोलनों द्वारा हिन्दुओं की कल्पना 
ययेष्ट रूप से उद्दी्त हो चली थी। फलतः यज्ञपि इस अन्य में कवित्व- 
पूर्ण स्थलों का अत्यन्त अभाव है, तथापि हिन्दी पाठकों भें यह बहुत 
लोकप्रिय हुआ | उस समय समालोचना ऊे क्षेत्र भे प० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी की लेखनी चमत्त्तारिक प्रभाव दिखाया करती थी। उन्होंने 
इस काव्य की प्रशसा करते हुए. लिखा।--- 

“यह काव्य वर्त्भान हिन्दी साहित्य मे युगान्तर उत्पन्न करने 
दाला है | वर्मान और भावी कवियो के लिए. बह आदर्श का फाम 
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देगा | जो कितने डी श्रश 'सरस्वती' मे निकल चुक उनसे इसके मद्दत्व 
को अनुमान पाठकों ने पहले ही कर लिया होगा | यद्द सोतों को जगाने 
बाला है, भूले हुओ को ठीक राह पर लाने वाला है, निद्योगियों 
को उद्योगशाल बनाने बाला है, आत्ममिस्द्गरता को प्र स्मृति ऐिलाने 
बाला है, निरुत्साहिया को उत्साहिन करने वाल है. + + -+ 
इसमे बह 27 बनी शक्ति है निसकी प्रामि हिम्दी के और किसी भी 
काव्य से नहीं 

उक्त पक्तियों मे एक भी अयथार्थ नात नहां कही गयी है। हमे 
यह स्वीकार करना होगा कि भारत भारती' ने परहुतसे लोगो को 
अगाया, बहुत से आव्म-विध्मृतों जो ठीक राह मगर 'लगाया। इस 
शवतरग्ण का केयल एक द्वा यात म॑ सरोधन करने योग्य ढई और यह 
सरावन यह है कि भारत मारता ने किसी नव युगयों उत्पन्न नहीं 
किया, उसने भारतेन्दु हरिश्चन्द्ठ फी देश-भक्तिपूर्ण कविताओं से 
४७ न होने वाले भारत-विपयक फावय-युग का अन्तिम अभिव्यक्ति दस 
मात्रा म कर दी, कि फिर उसके बाद स एक नय॑ दी युग का शआीगणश 
हुआ, जिसऊा नेतृत्व 'प्रियप्रबास' ने किया | निस्सन्देह, प० ओवर 
पाठक भी पेंशन लेने के बाद ऊुछ दिनो तक भारत-गांतों की रचना 
करते रहे, किन्तु वह निरबवक और नीरस प्रयास था, क्योकि प्रवाह जो 
कुछ था 'भारत-भारती' में अपनी शक्ति शेप कर चुका था । 

मैंने अभी कहा है, 'प्रवाह जो कुछ था! | स्पष्ट शब्दों में इसका 
यही श्रर्थ है कि भारत-मारती' ने भी ग्रविक प्रवाह नहीं पाया था। 
जो नदी किसी बहुत ऊ थे पहाड़ से निकलती है उसी की धारा में वेग 
आर प्रखरता आ सकती है | 'मारत-भारती' की रचना के समय उसके 
प्रणेता की दृष्टि बहुत ऊँचे नही उठ सकी थी, यह भारत-भारती' की 
शियिल प्रगति से प्रकट है | 

भाख-मारती' के लेखक ने ग्रन्थ भर में रौद्र रूप कही भी नहीं 
धारण किया, हिन्दू समाज को मटिय्रामेट करनेबाली प्रचणड प्रेरक 
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शक्तियां को देख सकने की शक्ति का उन्होंने कही परिचय नहीं दिया, 
उनका उम्पूर्ए क्रोध थोड़े से औपसन्यासिकों, श्गारिक कवियों और पढें 
तक सीमित होकर रह गया, जिन मूल कारणों से हम लोग जर्जरायस्था 
को प्राप्त हो रहे हैं उनकी ओर कवि की दृष्टि गयी होती तो अपने 
समाज के उक्त वर्गा के प्रति भी उनका हृदय सहानुभूति से श्रांद हो 
गया होता | क्रॉँच पत्षी काम-मोदित थे, किस्तु आदिक्ति ने उन पर रोष 
नही किया, उनझा क्रोध तो व्याव की ओर ही गया, जिसने निरीह पकी- 
प्रेमिका को एक साधारण वासना की तृप्ति भी नहीं कर लेने दी | 


गुप्तजी ने अनेक स्थलों और संस्थाओं पर आक्रमण किया है, 
किंतु प्रायः उनका कुठार कुठित द्वी रह गया है| उदाश्रण के लिए:-- 


“क्रिस स्वर्ग की सोपान है तू हम री हिप्टीगरी। 
महिमा समुन्नति की हमारे चित्त में तू ही भरी !” 


हिप्टीगरी मे हमें शासन करने का श्रवसर प्राप्त होता है, ऐसी श्रवस्था 
में इम उसे समुन्नति की सीढ़ी क्यों न समभें ! हम किस शआकर्षक लाभ 
के लोभ में छिटटीगरी के प्रति मोह का सबरण करें, यह कवि ने हमे 
नहीं बतलाया | किसी उच्चतर लाभ का स्वरूप स्थिर करना तो दूर की 
आंत, उसने उसकी कल्पना की एक उड़ती भलक भी हमें नहीं दिख- 
लायी | स्पष्ट है कि कवि हमारे हृदय भे शन पक्तियों के द्वारा डिप्टीगरी 
के प्रति उपेज्ञा का भाव तो नहीं डगा सका | यदि कवि के हृदय में 
बेदना की आग होती तो डिप्टीगरी तो उसके एक पद की फूँक मे 
उड़ जाती है | 


गुप्तनी ने जैसे अपने क्रोध को एक छोटे बुत के भीतर सकुचित 
कर रक्खा है, वैसे ही उनकी करुणा भी प्रायः वहीं तक जा सकी है 
सह तक समाचार-पत्रों की सम्पादकीय टिप्पणियों ने पथ-प्रदर्शन का 
काम किया है | उदाहरण के लिए उन्होंने कृपक बन्द के प्रति सहानु- 
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भूति दिखायी है -वह कृषक बन्द जो बेचाया तत्र भी कठोर काय्यें में 
रत रहता है जब,-- 

“बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा | 

है चल रहा सन सन पवन तन से पसीना दल रहां ।” 

किंतु क्या उन्हाने आक्षणों, ज्त्रियों, वैश्यों श्र शूद्रों तथा अन्पुश्य 

वर्गा की दुरवस्था से द्रवित द्वोकर अ्श्र-प्रवाह क्या ? उन्होने इस वर्गों 
को सम्बोधित करके कहा है'-- 

“हे ब्राह्मणों | फिर पूर्वजों के तुल्य तुम शाना बना । 

भूलों न अनुपम आत्म गौरव धम्मे के ध्यानी बनों | 

कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से | 

मिट जाय फिर सब तम तुम्हारे देश हे आकाश स | 

क्षुजिय | सुनो अब तो कुयश पी वालिमा को मेट दो । 

निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भैंट दो । 

वैश्यों | सुनो व्यापार सारा मिंट चुका है देश का। 

सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का ।* 


किन्तु क्या गुप्तजी ने उन कारणों की ओर भी व्यान दिया जो 
आहयणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, तथा अस्पृश्यों के पतन के लिए उत्तर 
दायी हैं, जो हिन्दू समाज की वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार 
हैं! 'भारत भारती' की पक्तियों को पद कर इमारे नेत्रों से अविरल 
झ्श्रुधारा क्यों नहीं प्रवाहित होती ! इसका स्पष्ट उत्तर यह दे कि 
ध्वय कवि के दृदय ने माम्मिक पीड़ा-जनित ब्याकुलता का अचुभख 
क्षद्दी किया | ससार के इतिहास में, मानव-जाति के इतिहास में हिन्दुओं 
का शक्ति से वचित होना एक श्रत्यन्‍्त करुणाजनक धटना है, जिस 
समाज ने एक से एक महावीर उत्पन्न किये, जिसके बीरों ने अपने 
अद्भुत साइस और पराक्रम के कार्यों से शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिये, 
जिसके दार्शनिकों की व्याख्यायें आज ,मी विश्व के विद्वानों के लिए 
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आश्चर्य रूप है, जिसे कवियों की कलात्मक कृतियोँ सहस्यो वर्ष 
बीव जीने पर था काल्न के ऋर करों द्वारा ध्यम की नहीं प्राप्त हो सकों 
उमी हिन्दू सा॥ज की अग्रणी जातयों निरएरणा, कायरता और 
विज्ञासिता मे इत् कर िद्ठी में मित्त रही ह और उसी क थोड़े से 
शिक्षित स“रपर अपने हाथो स उनका गला घोटने ग्रौर लड़ घटने के 
काम में लग है, कक बागेदारा, तड़सीलदारी, डिप्टीगरी, वकालत 
के पदों पर आरूढ शकर थे सहज ही गुलामी की रोटियों और मिथ्या 
प्रतिष्ठा प्राप्त करत है | क्या इससे भी यहुकर ठयाजनक परिध्यिति किसी 
झाति के सामने सड़ी हो सफृती है! भारत-मारती' के निर्माण के 
पहले याद कवि ने उचित साधना का अ्रवल्म्य लिगा होता तो उसकी 
अन्तह गिट उसे एक महाकधिं के पद के लिए अधिकारी बना 
देती । जो हो, हिन्दू पाठकों ने फिर भी शुप्तजी की क्षति के दर्पण में 
अपने दयनीय स्वरूप का किचित्‌ दर्शन पाया और यथपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उससे वे द्रबित ओर शुग्ध हुये, तयावि यह 
तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अ्सगठित विचारों को एक स्थान 
पर पद्मों के रूप मं सकलित देखकर उनके मस्तिष्फ को कुछ आहाद 
हुआ और उसने पुस्तक की शसाम लोकप्रियता फी उत्तेजना प्रदान 
की | मस्तिप्फ के आह्वाद से भी आत्मस्मृति होती है, जागरण होता 
है | और इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी के उक्त 
कथन में श्रतिशनोक्ति महीं थी, साथ ही यह स्वीकार कर लेने 
में भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि शुप्तजी को मार्क की सफलता 
प्राप्त हुई । 

जैसे एक और 'भारत भारती' की रचना में शुप्तजी की प्रतिभा की 
प्रगति कुठित हो गयी, वैसे ही उसके विरोध में लिखी गयी आलो- 
चनाओं का निशाना भी ठीक न बैठा.) जैसा कि कह जा जुका है, 
ये आलोचनाएँ अधिकारा मे 'भारत-मारती' फे सम्मन्ध में ट्विवेंदीजी 
के प्रशसात्मक उद्गारों के पिरोध में ही लिखी गयी और ग्रायः भाषा 
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तथा थोड़ा-बहुत विचार-सगठन सभ्वस्धी त्र्‌टियों पर ही असयत आक्र- 
मंग करके रह गया | थोड़े से सशोधन ऊे साथ द्विवेदी जी की उक्त 
प्रशसा को स्वीफार कर लेने में किसी को कोई आपत्ति न होनी चाहिये | 


सस्‍्कुट काव्य फी अेणी मे 'भारत-मारती' की »शखला को गुमजी के 
काव्य-वियास फे द्वितीय विभाग मे सम्पद्द करने बाला पहला काव्य 
बैनालितक है | 'भारत-मारती' ऊँ कवित्य के सम्पन्ब से चो आत्षेप 
आलोचकों द्वारा किये गये थे, उनमे यथार्थता का सब्बीश से अभाव 
नहीं था, सम्भव है उन्हीं ग्रालियों के उत्तर में विताविक को रचना कौ 
गयी हो | इस छोटे से काव्य में कवित्य है और सुश्ट्बलित विचार-वारा 
ने इसके शरीर-सगठन मे उचित भाग लिया है | 


गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म से अधिक ऊँचा आदर्श न 
समाज के सामने रखा जा सकता है और न व्यक्ति के सामने, यहाँ 
भू जीवाद और अ्रमवाद का समन्वय हो जाता है | इसी आदर्श को अपने 
पाठकों के सामने रखते हुए गुप्तजी कहते हैं;--- 

“ओऔ्री शुक ने सब को छोड़ा। 
रम्मा से भी मुँह मोडा। 
किन्तु विदेह. कम्म्मयोगी | 
मुक्त रहे रह कर भोगी। 
प्रकृति पुरुष की है क्रीड़ा। 
कभी विकास कभी ब्रीड़ा | 
जीव, ब्रह्म माया न तजो। 
शिव को शक्ति समेत भजो। 
रवि पश्चिम को जाता है। 
वहाँ. ज्योति फैलाता है। 
फिर प्राची ) श्ाता है। 
ललित #,, ' राता है। 
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आवागमन झुक्ति रबि है। 
पर निष्काम मुक्त रवि है। 
यही तुम्हारा भी क्रम हो। 
मित्र, तभी साथक श्रम हो ।” 


यो तो ग़ुप्तजी की प्राय सभी रचनाओं पर उनके गीता-अध्ययन 
का प्रभाव अक्लित है, किन्तु वेतालिक' और “हिन्दू! में तो यह विशेषता 
प्रचुर मात्रा भे आ गयी है। गीता की विचार धारा तो जाहुबी की तरह 
पविन्न है, व्यासदेव की वह विश्व-यन्दनीया कृति है जो गागर में सागर 
भरती है, जो वामन रूप में अवतरित मगयान की लघुकाया में उनक 
विराद रूप का दर्शन कराती है । रिन्तु गीता को काव्य की दृष्टि से ने 
देखना चाहिए, वह एक धम्मग्रथ है, जिसमे मौमासा और उच्चातिउब्- 
गामिनी कल्पना से काम लिया गया है | उसके विचारों को जब हम 
काव्य के क्षेत्र म लावे तो हम चाहिए कि उनको अपनी श्रनुभूति से 
आदर कर लें | गुप्तनी ने 'वैतालिक' में जो विवार उपस्थित किये ई 
उनकी अभिव्यक्ति में 'हिन्दू' के विचारों की श्रभिव्यक्ति से केवल इतना 
अन्तर है कि 'हिन्दू' की कथनशैली मे कल्पना के कलात्मक साधनों का 
उपयोग नहीं किया गया है और 'वैतालिक' विशेषता पायी जाती है! 
किन्तु 'वितालिक॑ की कला भी केवल अनुरज्ञित अम्बर धारण करने शी 
के मोह में मम्र रद गयी है, उसने अपने करुणा से द्रवीभूत हृदय का 
कोर परिचय नहीं दिया है । 


(हिन्दू! में भी जहाँ कवि ने कुछ भावुकता से काम लिया है, मनी- 
हर पक्तियों कौ रचना सम्भव हो सकी है।-- 
“वही उर्वा धरा उदार। 
बही सिन्धु बहु रत्नागार। 
वही हिमालय विंध्य विशाल | 
सुख दुख के साक्षी चिरकाल | 
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चही सुनिमेल उल-वाह । 
उृुल किनारे अपने शआह। 
चही सिम्पु सरयू के तीर । 
गड्ढा यमुना के कल नीर। 
यही अखिल अ्रन्नों के खंत। 
सानें पहु मणि धातु निकेत। 
देखो अब भी खोलो नेत्र । 
यही प्रान्त पुर पुणय तज्िेत्र। 
हुए जहाँ थे चार चरित्र । 
एक एक सौ सौ स्मृति-चित्र । 
वही पञ्चनद्‌ राजस्थान । 
प्राप्त बिन्‍्हें है सौरवमान। 
वही विहार उड़ीसा बन्ञ | 
हूँ अक्षय भारत के अज्ज। 
बुद्ध, मध्य, पाञ्चाल, पुलिन्द | 
चैदि, मच्छ, काश्मीर, कुलिन्द | , 
द्रणिड, मंद्र, मालब, कर्णाट। 
मद्धाराष्ट्,, सौराष्टर, विशट | 
कामरूप किया आसाम | 
सातों पुरियों श्रा्ठों धाम। 
अंटक कटक तक एक अ्रभक्ञ | 
दुख में सुख में हैं सब सग। 


2 2 ५ 


छोड़ परस्पर बेर विवाद । 
करो झआर्यगण अपनी याद | 


इस सम्पूर्ण अ्वतरण में कवि की अनुभूति का सूचक केबल एक 
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शब्द आह सारी की सारी पक्तियों म जान डाल देने म सफल हुआ 
है। अस्त | 

हिन्दू” में अनुभूति क॑ ग्रभाव के कारण उसकी पक्तियों म॑ कितना 
नॉरसता श्रकड़ कर बैठी हुई है, इस ठीक ठीक समझने रे लिए हम 
एक दी विषय विधवा पर लिखित उनका वथा मोलाना द्वाला का 
कविताएँ यहाँ पर देते हैं, पाठक दोनों की तुलना करके देखे 


१-- “हिन्दू विधवा की शुचि मूर्ति । 
पवित्रता की सकरुण मूर्ति | 
कर दे खत छुल बल से भग | 
तो मरने का कोन प्रसंग | 
किस पर है इसका दायित्व | 
यही तुम्हाश है न्यायित्व | 
कि ठुम करो ब्याहों पर ब्याह। 
पर विधयाएँ. भरें न आह। 
तुम बूढें भी विषयासक्त | 
बनी रहें वे किन्तु विस्कत। 
वे जो निरी बालिका मात्र। 
अ्रस्पशित है जिसका गात्र। 
सोचो तुम हो कितने ऋ्रूर। 
दया और मम्तता से दूर। 
५८ ५८ > 
खलो ऊँचा ही आदश्श। 
कर ने सके जो इतरस्पर्थ। 
करो मन अवनति के प्रस्ताव। 
आप तुम्हीं ऊँचे हो जावे |” 

--ैयिलीशरण गुप्त 


२४ 
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२--थपक थपक थे जिनको सुलाते। 


धृड़क घुड़क थे जिनको सुलाते । 
जिनकी ने शादी की थी तमन्ना | 
और न मगनी का था तकाजा | 
जिनको न श्रापे की थी खबर कुछ । 
और न रंड्रापे की थी खबर कुछ | 
भली से वाफिफ थी न बुरी से। 
श्रद से मतलब थान बदी से। 
रुखसत चाले और चौथी को। 
खेल तमाशा जानतीं थीं जो । 
होश जिन्हें था रात न ठिन का। 
गुड़ियों का सा ब्याह था जिनका | 
दी दो दिन रह रह के सुहागन | 
जनम जनम को हुई विरागन। 
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“आबादी जड्ञल का नमूना। 
दुनिया सूनी और घर सता! 
आठ पहर का है यह जलापा | 
का्टंगी किस तरह रड्षापा। 
थक गई में दुख सहते सहते | 
झसू थम्म गये बहते बहते। 
दबी थी भूभल में चिनगारी | 
लीन किसी ने खबर हमारी। 
बो चेत और फागुन की हवाएँ | 
जो सावन भादों की घठाएँ। 


ह०भ्र 
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बो ग़रमी की चॉँदनी रातें। 

वो अरमान भरी बस्सातें। 

किससे कहूँ किस तौर से कार्टी 

खैर कर्टी जिस तौर से कार्टी | 

रही अफ्रेली भरी सभा भे। 

प्यासी रद्दी भरी गज्ला में।” 

--हीली 
गुपतनी मे हृदय तत्व का अभाव नहीं है। 'साफेत' के अनेक 
स्थल उनकी सह्ृददयता के रस से सिक्त हैं, उसे जाने दीजिए, 'जय- 
द्रथ-बध' में भी वे कवि-रूप में दिखलायी पड़ते हैं | किन्तु जहाँ उन्होंने 
जनसाधारण के हृदय पर अधिकार करने की दृब्छा न करके केयल 
उसकी उत्तेजित कल्पना को स्पर्श करके काम निकालना चाद्दा है, 
बहोँ वे शिक्षा तो ऊँची से ऊँची दे सके हैँ, किन्तु उनकी कृति में 
उस हृदय तत्व का अभाव होगया है, जिसके जिना कला में प्राणों 
का स्पन्दन ही नहीं होता | गुप्तती की तथा मौलाना हाक्षी की 
रचनाओं की तुलना कीजिए, जहाँ गुप्तनी विधवा कौ उच्च स्थिति वी 
ओर हमारा ध्यान श्राकषित करने ही में लगे हैं, वहाँ हाली महोदय ने 
विधवा के हृदय पर हो बीतती है, उसका दृवृदय द्रावक चित्र खींचा 
है। शिक्षा ही की दृष्टि से दोनों कविताओं पर विचार कीजिए । 
क्या हाली की कविता से शिक्षा नहीं मिलती ! केवल शिक्षा की दृष्टि 
से भी, हीन से दीन भेणी के विषय पर भी ऐसी कविता न लिखनी 
याहिए, जिसमें दिल का दर्द न हो | जिस काब्य में केबल तुकों और 
छुल्दों की समत्या का समाधान किया गशाया हो उसे हम फतिपय 
विचारों को पद्मनद्ध कर देने के उपलक्ष भें, अपनी सुविधा की दृष्टि 
से, भले सी कठस्थ कर लें, किन्तु दृदय में उसे स्थान नहीं मिल 
सकता। शिक्षात्मक कान्य में भी हृदय-तत्व का श्रभाव न होना चाहिए | 


२ न्‍कमन०+र+क 3कण्कमम्कन-- “पाक कप, 
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१२-गुप्तजी ओर कला 


मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की जो स्वाभाविक श्रावश्यकताएँ 
हुआ करती हैं, उनकी पूर्ति के निमित्त वह अपने से श्रातरिक्त जगत्‌ 
के सम्पर्क में आता है।यह सम्पक ही अन्तर और वाह्य जगत्‌ मेँ 
आधातों-प्रत्याधातों की सृष्टि करता है। इन आधाता-प्रत्याधातों से 
कभी कभी हृदय चिरकाल के लिए अभिभूत रहता है, जिससे मूल्य- 
बान होकर ये साद्वित्य में स्थान पा जाते है। साधारण व्यक्ति इन 
आपधातों-प्रत्याघातों का सावारण ही मूल्य श्राकता है, किन्तु कवि को 
ऊँची कल्पना और गहरी अनुभूति अतीन्द्रिय होकर उन्हें अमूल्य बना 
देती है । चन्द्रमा को रात्रि में प्रकाश देनेवाला तो सभी जानते हैं, 
किस्तु जानकी के मुख्य की समता करने के लिए प्रतिद्वन्दिता तत्पर रूप 
में कल्लाकार ही उसका दर्शेन करता है, वही चन्द्रमा का यह विशेष 
मूल्य आँकता है | रृष्टि की प्रत्येक वस्तु का परिमित और अ्रपरिमित 
मूल्य होता है । परिमित मूल्य की अनेक श्रेणियों होती हैं, साधारण 
कलाकार और साधारण सत्य-द्रष्टगण परिमित मूल्य की, इन्हीं श्रेणियों 
के बीच में अपने अनुमान की प्रतिष्ठा किया करते हैं, किन्तु 
असाधारण कलाकार अत्येक वस्तु का असाधारण, अपरिमित मूल्य 
ही आकता है । 

कला चन्द्रकला की तरह अ्रपरिमिति की उक्त कल्पना रूपी 
कुमुदिनी का अनुभूति के करों से स्पर्श करती है। उसकी विविव 
अवस्थाएँ हैं | शरद की पूर्णिमा का चद्धमा रानिकाल में पूर्ण कलाओ 
के साथ आकाश और भूमए्डल पर ऊौमुठी का विस्तार करता है, 
बही चन्द्रमा भिन्न-भिन्न तिथियो म आशिक कलाओं को लेकर 
उदित होता है, वही चन्द्रमा प्राय' दिन में सर्ववा निर्तेज रूप से भी 
दिखायी पड़ जाता है। कला की भी यही स्थिति है । अ्रपरिमरिति 
की उक्त कल्पना जब अपरिमिति की अनुभूति से समन्वित हो जाती 
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है, तब कला अपने पूर्ण रूप में प्रगठ होती है| अपरिभिति की 
कहपना और झनुभूति का श्राशिक सप्तन्वय ही सब्रट्ित होने पर 
कला का आशिक स्वरूप ही हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और 
जय अनुभूति का लेशमात्र उपस्थित नहीं रहता तथा केवल वाह्म 
दाँचा खड़ा कर के उसे कला का मन्दिर कहने का प्रयास किया 
जाता है तब अपनी शक्ति से शूत्य होकर कला देवी प्योत्स्ना विहान 
चन्द्रमा की तरह अलग, मन्दिर से न जाने कितनी बूर, निस्तेण 
पष्टी रहती है | 

प्रानव-जीवन के किसी भी वाल में अपरिभित को ऋलपता 
और अनुभूति का सम्यकू समस्यय ने सभव हो सका ऋौर न हो 
खकगा | विश्व के सम्पूर्ण साहित्य में प्राशिक समत्यय के आधार 
इर ही कला की निकुज रचना होती है। टसका कारण फेवल यही 
है कि हमारी कह्मता परिमित, हमारी अनुभ्रति परिमित, हमारी 
दृद्धि और शक्ति सभी ऊुछ परिमित है । 

निम्नलिसित अवतरण मे कल्पना वी अ्रपरिमिति है, किन्तु अनु- 
भूति का सर्व था अभाव है, इसमें कला की तल्लाश करना रेगिस्तान मे 
बानी हू ढ़ने के बराबर है;--- 

“है नहीं काज उत्पत्ति हेतु त्रिन और जगत है काज बड़ा। 

यह विश्व सचयिता के होने का है प्रमान जगमाम्य कड़ा | 

यदि ईश्वर को भी काज गुने तो जाबै मतिं खकराय | 

उसके रचने वाले का भी कुछ नहीं पता दरसाय। 

बस एक ईस को अन्तिम कर्ता अहन सुमति भी करती है। 

पर सकल जगत को अन्तिम कारन कहने में सक धरती है। 

हैं एक सूर्य के साथ घूमते अग॒नित अह दिन शात। 

है भूमएडल भी उन ग्रहगन में एक परम लघु गात। 

उस प्रति नक्षत्र लोक अपने में सूरज सरिस विचरता है। 

अर उसमे भी सत्र श्ोर ग्रहो का मडल निसि दिन फिरता है । 
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इन सब्र नक्षतों के गिनने में है कोई ने समर्थ। 
यो ब्रह्माणडों की गिनती का सदा सकल खम ब्यर्थ। 
उस ईश्बर के प्रति रोम कृप यो कोटि-कोदि ब्रक्मार्ड बसे | 
अर अगनित ये सच लोक गयन म बस कर सुख से सदा ल्स ।” 


नीचे की पक्तियों मं परिमित श्रीकृष्ण और श्रीराम के अ्रपरिमित 
मूल्य की कल्पना की गयी है, और इस कल्पना जो श्रनुवूति का 


अ्राशिक सहयोग मिला द,--- 


१---कहत श्याम यह श्रीसुखर यानी । 


शै---- 


धन्य-वन्य हृद नेम तुम्हार जिन दासन मों हाथ पिकरानी | 
विरदय बचने कपट के मापे ठुसम अपने जिय नेफ ने आनी | 
भज्जी निसफत आप तुम सोका गुझजय को गया नहिं मानी | 
सिह रहे जबुक शरणागत उस्पा सुनी न अफथ कहानी । 
अर श्याम अफम भरि लान्टी पिरद अगिनि भर तुरत बु कानी ।” 


द् 


“राम सबिदाननर सिनेशा। 
नहिं. तहँ मोह निशा लंब लेरा | 
सहज प्रकाश रूप भगवाना। 
नहिं तहँ पुनि विज्ञान बिद्दना | 
हरप विषाद शान श्षक्षानां | 
जीव धर्म अहमिति अ्रभिमाना। 
राम ब्रह्म ब्यापफ जक्ग जाना , 
परमानन्द परेश पुराना | 
/( है 8 
निज भ्रम नहि. समुभहि अ्रज्ञानी | 
प्रभु पर मोह घरहि जड़ प्रानी | 
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यथा गगन घन पठल निह्ारी | 
भपेड भातु कहहि ऊुविचारी | 
खितव जो लोचन अग्रुलि लाये। , 
प्रगण युगल शशि तेहिं के भाये | 
उम्मा राम बिप्रयक अस मोहा। 
नभ तम धूम धूरि धूरि जिमि सोहा | 
विषय. करण सुर जीव समेता। 
सकल एक ते एक सचेता। 
सब॒ कर परम प्रकाशक जोई। 
ग़म अनादि अवधपति सोई। 
जगत प्रकाश्य प्रकाशन रामू | 


मायाधीश शान गुण धामू।” 
--पुलसीदाद 


निम्न-लिखित पक्तियों में कल्पना और अनुभूति दोनों की अ्रपरि- 
भिति का आशिक समन्वय देख पड़ता है'--- 


#मं तोहि अब जानें ससार | 

बॉँघि न सकहि मोहि हरि के बल प्रगठ कप आगार | 
देखत ही कमनीय कछू नाहिन पुनि किये बिचार। 
ज्यों कदली तरू मध्य निहारत कपहुँ न निसरइ सार | 
तरे लिए. जनम अनेक में फिरत न पायड पार। 
महा सोह मृग जल सरिता महं बोरेड बारहि बार। 
सुनु खल छुल बल कोटि किये बस होहि न भगत उदार | 
सहित सहाय तहाँ बसु अब जेहि हृदय न नन्दकुमार | 
तासो करइ चांतुरी जो नहिं जानह मरम तुम्हार | 
शो परि भरइ डरइ रजु अ्रहि तें बूकइ नहिं व्यवहार 
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निज दित सुनु सठ हट न करदि जो चह॒द्दि कुसत्त परिवार | 
तुलसिदास प्रभु के दासन्द्र तजि भजहि जहाँ मद मार | 
--तुलसीदांस 


वर्त्रमाम हिन्दी काव्य भे छायावांदी कवियों की प्रदृत्ति अपरि- 
मित कल्पना के प्रसार ही की ओर रहती हैं। उदाहरण के लिए, मान 
लिया कि उन्हें गिलद्री के सम्बन्ध म कविता करनी है, श्सके निमित्ति 
व मिलहरी के स्थूल रूप को एक साधन मात्र बना कर उसके विराद 
सद्रम रूप के चित्रण मे तत्पर हो जायँगे। पन्‍त जी की छाया, 
'स्याही की बूँढ' निराला जी की यमुना के प्रति आदि कविताएँ 
ऐसी ही हैं । ऐसी कविताओं मे कल्पना की श्रपरिसिति कौ योचना 
होने के कारण एक विशेषता ञआरा जाती है, जो वस्तु बिशेष के 
साधारण स्थूल रूप के वर्णन मे नहीं आ पाता | इन क्ल्पनामूलक 
कविताओं मे यदि अनुभूति का अ्रपरिमिति का योजना की जा सके 
तो निस्सन्‍्देह इनसे लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति हो। किन्तु हमारे 
छायावादी कवि शायद इस बात को भुला देते हैं कि कोई भी 
आकाशचारी चौबीसों धण्टे आकाश मे उड़ता ही स्द्दी रह सकता, 
उसे श्रान्ति और विश्रान्ति का तुक मिलाना दही पडेगा | इसी प्रकार 
अकेली कल्पना पर श्राश्नित कविता श्रधिक समय तक जीवित नहीं 
रह सकती, ताथ ही ऊँची उड़ान का अ्रम-परिदाार करने के लिए 
घोंसला भी ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण विश्राम दे सके | 

गुप्तजी ने हिन्दू की भूमिका में लिखा हैः--- 


“क्रम-विकास के अनुसार उन्नति करता हुआ कविस््व श्राल 
कल स्वर्गीय हो उठा है। अपनी लक्ष्य-सिद्धि फे लिए वह क्ो 
विचित्र चाप चढ़ाने जा रहा है, इमें भी कमौ-कभी, मेघों के कन्धों 
बर चढ़: कर, वह अपनी भाँकी दिखा बता है। उसे उठाने के 
लिए, जिस सूक्मता अथच विशालता श्रथवा स्वर्गीयता की आवश्यकता 
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होगी, कहते हैँ, कवित्व उसी की साधना म॑ हागा हुआ है । हम हृदय 
से उसकी सफलता चाहते हैं । 
#उसका लक्षंप क्‍या है? हमे जब बह नहीं दिखायी देता तत्र 
झसके लक्ष्य की चर्चा ही क्या ?--- 
सम्मुव चन्द्र-वकोर है सम्मुख मेघ-मयूर | 
बह इतना ऊँचा उठा गया दृष्टि से दूर। 
परन्तु, सुनते हं, वह लक्ष्य है---सुन्दरम और केबल 
#मुन्त्म | “सत्यम शोर शिप्रम! उसके पहले ऊफी बातें हैं| 
कवित्व के लिए अलग से उनकी साधना करने की आवश्यकता नहीं, 
औरो के लिए हो तो हो ! फल में ही तो मूल के रस की परिणति है, 
फ़न्न तो उपलक्ष्य मात्र है |” 


छायावाद वाली कविताओं में कोई उल्लेख-योग्य क्रम-विकार 
ती नहीं दिखाई पड़ता। यदि ऐसा होता तो इनकी ठुलना में सूर 
और तुलसी की कविताएं आज पिछुली श्रेणी की समभ्की जातीं | 
निस्‍्सन्देह उत्तरकालीन क्ृष्णकाब्य पर थे सशोधन-स्वरूपा हैं, था 
नौ कहना चाहिए कि उक्त कृष्णकाब्य के विक्षत स्वरूप के विरुद्ध 
हैने बाली प्रतिक्रिया की वे प्रतिनिधि हैं | उनकी उपमा 
इस्द्रचाप से दी जा सकती है, क्योंकि श्रपनी अनुरजित 
रूप छुटठ से मोहित क्र लेने की शक्ति रखने पर भी पघे 
हुंदय पर फोई स्थायी अ्रभाव नहीं छोड जाती। इन फविताओं 
का लक्ष्य केवल 'सुन्दरम! है, तो कोई हज की बात नहीं, क्योंकि 
“सुन्दरम” अ्रपने स्वरूप की रक्षा के निमित्त भी 'सत्य' और शिव” 
को त्याग कर पुथक नहीं रह सकता जो “सत्य' और शिव! को 
बौछे की बात समझते हैं वे गलती में हैं। पीछे” से अ्रगर श्रप्रत्यक्ष 
का मतलब है तो हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्‍योंकि हम 
सुन्द्रम! में सत्य'ं और 'शिव' को उसी तरह निद्वित मानते हैं 
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जिस तरह ईग के पोर पोर में रस को | जिस प्रकार ईंख के रस को 
ईस से पृथक कर के हम उसे 'खोई' समभते हैं वैसे द्वी सत्य' और 
'शिव 'की दयी से विरहित द्वोकर सुख्दरम! सर्वधा नीरस हो जाता 
है, और ब्राद को उसका त्याग ही उचित होता है । श्रकेछे 
'छुदरम! की उपासना करनेवाले 'सत्यों और 'शिर्वा की उपेक्षा 
करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्‍योंकि जैसे मूल से पृथक 
दोकर पेड़ धराशायी हो जाता है, वैसे ही' जिस काब्य में केवल 
'ुन्द्रम! का गान किया जाता है--ऐसा गान जिसमे सत्य” और 
भशित्र' लय और ताल की तरह सम्मिलित नहीं रहते--वह सतरगी 
इन्द्रधनुष की तरह अभिराम होने पर भी काल की एक फेंक के 
लगते उड् जाता है | 

छायावादी कविताओं में कल्मना का जो महल खड़ा किया 
जाता है, उनमें अनुभूति की बहुत कमजोर नींव पड़ी रहती है। 
ओ श्रनुथूति इन्द्रिगगाचर साधनों द्वारा व्यक्त होगी, जिसमें ईश्वर 
आर जीव के सम्बन्ध में पुरध और नारी की कहपनां कर के उत्सु- 
कतापूर्ण श्रभिसारों की योजना करायी जायगी, वह स्वल्प काल 
के भीतर ही अ्रपनी शक्ति को समाप्त कर देगी। हिन्दी साहित्य 
में कृष्णकाब्य की यही दशा हुई कृष्ण और राधा की कल्पना 
कुछ कम ऊँची ने थी, किन्तु वे साधन दूषित थे जिनकी सहायता 
लेकर कालान्तर में उस कल्पना ने अपने विश्राम-भबन का निर्माण 
किया | अनन्त के चारों ओर चक्कर काथ्ने वालीं छायाबादी 
कविताओं ने यदि अनुभूति के अतीन्द्रियं, अपरिमित साधनों को 
एकत्र न किया तो वे श्रधिक काल तक टिक नहीं सकती । 
प्रकृति के विराट रूप की नारी-रूप मे कल्पना कर के वे उससे 
साधुरय्य और सौन्दर्य्य के एक नवीन भण्डार को प्राप्त करते हैं, तो 
यह अच्छी बात है, हिन्दी साहित्य म इस अगर की भी पूर्ति होनी 
चाहिए, | साथ ही यदि वे कुद्ध पदार्था के अन्तस्तल में पैठ 

१५. 
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कर उनके अनन्त अपरिमित स्वरूप दर्शन का आनन्‍्दानुभव 
करना चाहते हैं तो यह भी कोई अ्प्रशसनीय ज्ञात नहीं। किन्सु 
उन्‍हें अपनी अनुभूति की सामग्री में जीवन के गभीर सत्यों का 
समावेश करना चाहिए, नहीं तो जिस नायिकामेदमूलक काठ्प 
में हम लोग एक बार ऊब चुके हैं, उत्ती की उनके द्वारा पुना, 
स्पान्तर मे, पुनरावत्ति हो जायगी। निम्नलिसित पक्तिया अभी से 
इस और सकेत करने लगी है।--- 


“पोती थी 
जाने कहो केसे प्रिय आगमन वह! 
नायक ने चूमे कपोल, 
डोल उठी वहलरी की लड़ी जैसे हिण्डोल | 
इस पर भी जागी नही, चूक-क्षमा मॉयी नहीं , 
निद्रालल बकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, 
अथवा मतवाली थी 
यौवन की मदिश प्िये कौन कह्दे ! 
निर्ठय उस सायक ने निपद निद्धराई फी। 
कि भोंकों की भड़ियो से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी भकभोर डाली, 
मसल॒ दिये गोरे कपोल गोल, 
चौंक पड़ी युवती-- 
चकित चितबन निज चारों ओर फेर 
हर प्यारे को सेज पास, 
नम्न भुखी हँसी,--खिली 
खेल रग प्यारे संग |” 

“+निरात्रा 


उक्त पक्तियों भें और निम्न-लिखित पक्ति--- 
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“फ्रेज्ि की रेन अघाने नहीं 
दिन ही भें ला पुनि घात लगायी ।” 

म कोई अन्तर नहीं है | अस्त । 

काव्य में अनुभूति का जितना महत्यपूर्ण स्थान है. उतना कल्पना 
का नहीं | कह्पना में ऊेब व स्वप्त है, कामना है, इसके विपरीत अनु- 
भूति में वास्तविकता है, निश्चित रूप-रेखा है। कल्पना सोने का 
पहाड़ दे, जो सूरर्थ क प्रातः और सन्ध्याकालीन प्रकाश मे अनुपम 
नयनाभिराप्त शोभा प्राप्त करता है, इसके विपरीत अनुभूति वह रोटी 
का टुकड़ा है, जिससे हमारी बूख बुकती है। कल्पना और अनुभूति 
के सगम-स्थल ही म कला का निवास रहता है | 

यद्यपि गुप्तजी ने छायावाद के दग की भी कविताएँ लिखने का 
प्रयक्ष किया है, तथापि छायावाद के वत्तेमान स्वरूप को द्वद्यगम करने 
की उनमें प्रवृत्ति नहीं है | इस सम्भन्ध से विशेष तो हम 
श्रन्यत्र लिखेंगे, यहाँ इतना ही कथन पर्य्याप्त है कि उन्होंने जब कभी 
बस्तु विशेष अथवा व्यक्ति-विशेष का वर्णन किया है तब छाथावादियों 
की तरह उनके विराट स्वरूप को सामने रस कर नहीं, * बल्कि उनके 
साधारण स्थूल रूप पर ही ध्यान देकर | जीवात्मा और परमात्मा के 
सम्बन्ध मे सखा, प्रेमिक आदि के सम्बन्धों का नियोजन करके उन्होंने 
रहस्यमयी शैली का श्रतुसरण करने की चेष्टा की है| किन्तु वास्तव में 
उनकी इस और विशेष प्रद्डत्ति नही है। प्रधान रूप से उनके काच्य 
का विषय मनुष्य है, और मनुष्य मो किन विशेषणो से सयुक्त होकर 
उनके आराध्य रूप म उपस्थित होता है, इसको विवचना को जा चुको 
है, अर्थात्‌ विशेष रूप से हिन्दू सस्कृति और हिन्दू समाज ही का 
उन्होने जय-गान किया है | किन्तु उनके इस काव्य में एक नि है। 
सहों उन्होंने हिन्दू” जेसी पुस्तक का निर्माण किया है वहाँ कल्पना 
का घेरा चोड़ा ने रखने के साव ही साथ अनु धूति की ओर भी उपेक्षा 
कर दी है | 
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गुप्तजी ने 'हिन्दू' की भूमिका में लिखा हैः--- 

“कबित््व के उपासको से उसकी दी प्रार्थभा है कि वे उसकी सीमा 
इतनी सकुचित न कर दें कि नवीन दृष्टि से विचार करने पर पुरानी 
रचनाएँ तुकबन्दियो के सिवा और कुछ न रह जायें । 

“यदि हम किसी नित्रग्ध की एक एक पक्ति में रस की सोज करने 
लगेंगे तो काव्यों की तो बात क्या, महाकाब्यों को भी अपना स्थान छोड़ने 
के लिए बाध्य होना पडेगा | एक-एक पत्ते में फूल खोजने की चेष्टो 
व्यर्थ होगी और ऐसे फ्रल्ों का कोई मूल्य भी न रह जायगा |” 

कवित््व की ओर से हमारा निवेदन है कि थदि किसी काव्य में 
अथवा महाकाव्य ही मे सही, अनुभूति का सर्वथा अभाव है तो प्राचीन 
और श्रर्वाचीन दोनों दृष्ठियाँ का सहयोगपूर्ण उद्योग उक्त काव्य अथवा 
महाकाव्य की निस्सारता दिखाने ही के पक्त में होगा, उदाहरण के लिए 
'हिन्दू' को सत्काब्य न कहने के लिए हम प्रिप्रश हैं । उसमे कल्पना की 
छायावादी उड़ान न था तो कोई हर्ज नदी, फिसतु उसमें अनुभूति का 
भी तो श्रभाव है। उसकी कतिपय पक्तियाँ देखिए।--- 


“एक्खो हिन्दूपग का भर्व। 
यही ऐक्य के साधन सर्व । 
हिन्दू निज संस्कृति का भ्ाणु | 
करो, भत्ते ही दे दो प्राण | 
कठिन काल में भी कुल मान | 
रक्‍सा तुमने दे दी जान ।” 
* 4 है 
“करो बन्धुग॒ण करो विचार । 
किस प्रकार अत्र हो उद्धार! 
छब कुछ गया, जाय बस एक--- 
रक्‍्खो हिन्दूप की टेक। 
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ऐसा है वह कौन विवेक । 
करता हो जो हमफों एक! 
झौर नहा सकता हो मान 
केवल हिन्दू हिन्दुस्तान । 


भारत-भारती' में गुमजी ने काव्य ऊ सम्बन्ध में अपना संत इस 
प्रकार दिया है,--- 


“केवल मनोरज्ञन न कवि का कर्मम होना चाहिए | 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्मम होना चाहिए ।” 


संक्तेप-में 'हिन्दू” की भूमिका का भी यही कथन है। वास्तव में 
गुप्तजी ने इन दो पक्तियों में ब्रात सह दल्स्‍ से कह दी है--मनोरजन' 
हमें 'सुन्दरम! की ओर चले तथा उच्चित उपदेश का मर्म्म 'सत्यम्र! 
और 'शिवम्‌! की ओर से विमुख न होने दे । किन्तु इसका पालन स्पय 
उनऊे काव्य फे एक अश में नहीं है सका, भारत-भारती' के अनेक 
स्थलों में, तथा हिन्दू! में प्राय, सर्वत्र उनका उपदेशक-दत्ति ले कला- 
कार-इति पर विजय प्राप्त कर ली है | स्यय उन्हीं की कृतियाँ यूचित 
करती हैं कि उक्त उपदेशक-इसि के विरुद्ध स्वय उन्हीं के द्ृदय में 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई | बाह्य परिस्थितियों का उनपर अनिवारणीय 
प्रभाव पड़ता रहा है | 'भारत-भारती' की प्रतिकूल श्रालोचना का परि- 
णाम यदि वबैतालिक' का जन्म हो तो फोई आश्चर्य की यात नहीं । 
इसी प्रकार 'भड्लारँ फे गीतों के लिए भी बाहर द्वी से प्रेरणा मिली 
ज्ञान पड़ती है। हिन्दू तो स्पष्ट रूप से असदइयोग से स्थगित होने के 
अनन्तर आनेवाली सामाजिक प्रतिक्रिया की उत्पत्ति है। कलात्मक कृतियो 
की रचना को ओर वे वर्तमान शताब्दी के द्विताय दशक ही में दल 
जुके थे, और 'रद्ठ में भग” तथा “जयद्रव-वर्ब' मे व्यक्त द्ोने बाली 
उनकी कला-रमिकता 'साकेत” के निर्माण कौ शोर अग्रसर हो रदी 
श्री | उक्त सामाजिक प्रतिक्रिया ने कवि के श्रान्तरिक प्रत्रत्त सस्कारों 


श्श्प् सुप्तजी को काव्य धारा 


के साथ सहयोग करके उनके कत्ता-क्राल में भी उन्हें हिन्दू जैसी 
स्पष्ठ शिक्षा-प्रवान तथा कवा शज़्प पुराक के निर्माण की ओर ठेल 


दिया | कला की दस द्वार ने 'माह्ेतों 'ब्शोधर/, 'द्वापर आदि के 
रूप में आवश्यक से त्धिक गाता में परिशोध प्राप्त कर लिया है | 


8+न--.+ >कक9क+- पत7$+७+ 


१३-यगुप्तजी का गींति काव्य 

हिन्दी-साहित्य में गीति-काव्य कौ श्रोर कभी प्रवृत्ति ही न रही 

हो, ऐसी मात नहीं। शुद्ध 'गारिक धरातल पर लिखी गयी तथा 
भावुक नारी हृदय को व्यक्त करनेत्रालों विद्यापति की गीति-कविताएँ 
मधुर भाषा और चुटीले भाया को दृष्टि से अपनी समता नहीं रखती | 
विरहिणी भोपिकाशों के कलछ्तेजे के दर्द को अमर पद प्रदान करने 
वाली सूरदास की भाव-मग्न लेखनी ही उनसे इस क्षेत्र भें टक्कर ले 
सकी है । महात्मा तुलसीदास मे भी गीति-काव्य लिखा है, लेकिन राम- 
काव्यकार होने के कारण उन्हें वे सुविधाएँ प्राप्त महीं हो सकी जो 
राधा-कृष्ण के भधुर व्यक्तित्व के कारण कृष्णुकाब्यकारों को सहज ही 
प्राप्त हो सकती हैं। उनके गीति काव्य का धरातल ऊँचा ही रह 
गया, पह्में उन्हीने संसार के दुख से दुखी होकर भगवान के दर- 
ब्वार में ग्रपनां पत्री निवेदित की है। चरम विकास की और अ्रम्नसर 
होने के लिए. सहायक भावकता के आवाहनाथा मानवात्मा जिस 
ग्रात्ति को, वदना को धारण करती है, केवश उसी का गान उनकी 
य्याद क्‌ मातर था । अतणव जहा हम क्रृष्णुकाब्यकारों मेँ विद्यापति 

सुरदास, मीरा, नल्ददास आदि कवियी का सरस गीति रचना करते 
देखते है, वहों शामतव्यफारों में प्राय: तुलसीदास को छोड़ कर और 
कीई इस क्षेत्र भ दृष्टिगत नहीं होता | क्ृष्णकाव्यकारों ने भी कहीं 
तो शोपिकाओ को आलम्पन बनी कर आध्यात्यिक अनुरजना के 
भीतर सातारिक प्रेम का गीति-काव्य में गान किया है, और कहीं 
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कहों वे उुछ ऊँचे उठ सके हैं, अपने हा/,/4 का आलम्बन रूप 
मे ग्रहण कर ससूति के आयात से भिवगें आस्ा ना को व्यक्त करने 
की चेष्ठा की है | इन दोनों ही निशेपञओं का सवोग सरजास मे 
आकर्षक मात्रा म॑ दिखलाओ पड़ता है। उनके उत्तराधिकासि्यों का 
रचनाओं मे आध्यात्मिक अनुरज्ना + अभाव के साथ सात संसृति 
के ग्राधात की अनुभूति भा नहीं थी, अतएय, यदि उन्होंने कभी 
गांति रचना की ता भी बद झधिकाश मे नारी और पुरुष के पारस्प- 
रिक प्रे मोदगारा ही तक परिमित रह गयी | क्रमश गीति काव्य का 
लोप हो गया और हिन्दी कविता ने अन्तर्जयत्‌ रा निकल कर वाह्म 
जगत्‌ मे विचरण करना शुरू क्या | 

आधुनिक हिन्दी साहित्य भे कष्ण-फ्राब्य द्वी के पथ से गीति-कराब्य 
का फिर उद्‌गार हुआ, १० अयोध्यासिद् उपाध्याय के 'प्रियपवास' 
ने इस क्षेत्र म नेतृत्व प्रदान किया । इस काव्य में यशादा का, 
और उनसे भी अधिक राधा का विपाद गीति-फव्य के लिए उपयुक्त 
सामग्री है। करण रस का इतना सुन्दर परिपाक करने बाला, हृदय 
को इतना द्वबीभूत करने वाला काव्य सड़ी बोली के लिए तो एक 
नई चीज था ही, वास्तव म ब्रजमापा म मां सैकड़ों वर्षा से आविशभूत 
नहीं हुआ था | इस काव्य का महत्त्वपूर्ण स्थल न तो इसका प्रवनन्व 
है और न इसके वर्णन हैं, इसका सार-माग वहीं पर हैं जहां दूदय 
की पीड़ा की अ्रभिव्यक्ति की गयी दे | युप्तजी फे काव्य 'भारत-भारती' 
में इसका ठीक उलथ है, उसमे दृृदय-तत्व का प्रायः सर्वथा अभाव 
है | प्रियप्रवास' के बाद उपराध्यायज्ञी ने हृदय-तत्य की ओर कम व्यान 
दिया, उनके उत्तरकालीन काव्य में स्वभाविकता के स्थान गे परिश्रम 
का प्रभाव अधिक दृष्िगोचर होने लगता है | इबर शुत्तजी का ध्यान 
फला की ओर अधिक आक्ृष्ट हो गया और उन्होंने गीति काव्योन्मुखी 
प्रवाह की अनुफूलता में प्रगति करके 'भड़ार', 'साऊेत' 'यशोवरा' और 
'द्रापर आदि रचनाएँ उपस्थित कीं । 'ऋड्ढार के गीत ईश्वरपरक ६ | 


१२० गुप्तजी की काव्य-धारा 


उन गीतो की रचना गुप्तजी ने अपने व्यक्तित्व के प्रवाह को ऊुछ भुला 
कर फी है | जो हो, इतना तो वे स्पष्ट कर देते हैं कि कवि काल-द्वारा 
प्रस्तुत काध्य-प्रवाह के अनुकूल चलने के लिए कितना सन्नद्ध है । 
प्राकेत' महाकाव्य है, किस्तु उसकी भी प्रधान विशेषता प्रबन्ध नहीं 
है, उसका विशेष उल्लेख योग्य स्थल उर्मिला के मे गीत ही हैं मिनमें 
पति-वियोग की अत्यन्त मार्मिक व्यथा भरी हुई है। 'यशोभरा' के 
सम्बन्ध में गुसतत्ी ने अपने अनुज को सम्पोधित करते हुए लिखा है... 
'लो भोत, लो कविता, लो नाटक, शौर लो गद्यपश्च, तुकान्त अ्रतुकान्त 
सभी कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं ।' यह सथ होने पर भी जो बस्सु 
पिशेष रूप से हमारे काम की है वह यही है कि कयि ने 'यशोधरा' के 
हुंढय को, पीड़ित हृदय को व्यक्त करने की चेष्टा की है । 'द्वापर' में तो 
प्रबन्ध का वह नाम मात्र का दाँचा भी नहीं रखा गया जो 'यशोधरा' में 
है, उसमें कवि ने विविध पात्रों के सनोभावों का अ्रध्ययन करने सथा 
ठस श्रध्ययन को काव्यमयी श्रभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयत्म किया है | 

हिन्दी काव्य का वर्त्तमान युग गीति-काव्य का थरुंग है, मानों 
बाहर के सौन्दर्य से ऊब्र कर कवित्व मन के भीतर आऑनन्दों का 
रतास्वादन करने के लिए अन्तर्मुखी हो गया है। छूदय की वेदना 
का तीबू वेग ही गीति-काव्य का प्राण है। व्यक्तित्व के विकास के 
अनुरूप बेदना की अनेक कोटियों होती हैं | जिन अ्रतृत लालसाश्रों 
में भोग की ज्वाला उद्यौध्त रहती है वे श्रल्पप्राण वेदनाओं की कोटि 
ही म पारंगशित हो सकती हैं| गीति काव्य के नाम से आजकले जो 
बहुत सा कूद्ा क्कंट भी प्रकाश में श्रा रहा है उसकी नीरसता का 
प्रधान कारण यही है कि उसके जन्मदाताओं के पास प्रकृत वेदना का 
अभाव है| प्रकृत वेदना अपने प्रेम-पात्र के लिए आत्म-अलिदान 
के रूप में स्वय को प्रगट करती है, बह चोपण की असमर्थता नहीं है, 
बल्कि पोषण का प्रसाद है | निम्नलिखित पक्तियों में पाठक चोपण के 
एक स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं!-.... 
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“पीने दे, पीने दे ओ | यौवन मदिग का प्याला | 
मत याद दिलाना कल्ल की कल है, कल आने वाला | 
है आज उमगो का युग तेरी मादक मधघुशाला। 
पीने दे जी भर रूपसि अपने पराग की हाला। 
लेकर अतृत्त तृष्णा को आया हैँ म॑ दीवाना | 
सीखा ही नहीं थहों है थक जाना या छुक जाना। 
यह प्यास नहां बुझने की पी लेने दे मनमाना। 
ब्रस मत कर देना रूपसि बस करना है मर जाना । 
“--भगवतीचरण वर्म्मा 


इसी प्रकार निम्न-लिखित पक्तियां भ॑ पोषण का प्रताद वर्चमान 
है... 

“के पतिया लए. जायत रे मोरा पिय पास | 
हिय नहि सह अ्रस॒ह दुख रे भल साश्रोन मास। 
एकसर भवन पिया ब्िनु रे मोरा रहलो न॑ जाय! 
सखियन कर दुख दारुन रे जग के पतिआय | 
मोर मन हरि हरि ले गेल रे अपनो मन गेल ! 
गोकुल तजि मधुपुर बसि रे कति अपजस लेल | 
विद्यापति कवि गाओल रे धनि धरु पिय आस | 
गाओझोत तोर सन भावन रें एहि कातिक मास | 

“>विद्यापति 


प्रथम अबतरण में प्रेमी अपने प्रेमपात्र के पराश की सम्पूर्ण 
दाल! को पी डालना चाहती है, ठीक उसी तरह जिस तरह शायद 
निराना' जी की 'जूही की कली की सुप्तावस्था मे अचानक उस पर 
द्रव पड़ने वाले भीरे ने चाहा था। छ्वितीय अचतरण में यह बात नहां 
है, उसकी पक्तियों में प्रोषित-पतिका नायिका की बड़ी गश्भीर पीड़ा 
अकित है | 
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बेदना में भोग-भावना का जैसे-मैसे हास होता जाता है वैसे-वैसे 
उसका स्वरूप निखरता जाता है। क्रमश प्रेमी अपने प्रे ममात्र से 
किसी बात की याचना करने के स्थान में उसे अपना ही सब कुछ 
समर्पित करने के लिए, तैयार हो जाता है। तभी प्रेम में परिषकृवता 
ब्राती है, तभी वह माधुर्थ से मर जाता हैं, तय वह डाका डालने और 
चोरी करने की चेष्डा नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तित्य की सम्पूर्ण 
भूख और प्यास को बुका सकने की शक्ति अपने ही में अ्रनुभव करने 
लगता है । 

गुप्तनी के काव्य से प्रेम का कौन सा स्परूप ब्यक्त हुआ है, 
उसमे द्यागमयी गमीरता और स्थिरता हैं या चन्न बता और अ्रशान्ति 
है? यह पहले ही कहा जा चुका है कि उनके काव्य को नारी-प्रेम 
अथवा ईश्वर प्रेम से प्रेरणा नहीं मिली है | ऐसी अवश्या मे उनका 
कवि-हृदय॑ किसे अपने प्रेम का उपहार प्रदान करेगा ! उनके वेश- 
प्रैम की ओर भिन्न भिन्न ग्रसगां पर पाठक का ब्यान ग्राऊषित फिया 
ता चुका है। देश की भूमि, देश के सरसरिताएँ, पहाड़, निर्भार, 
पशु-पत्षी और उसके निवासी मनुष्यों के प्रति फ़िया जाने वाला प्रेम 
ही देश प्रेम कहा जा सकता है। किन्तु इस ज्षेत्र मे पाने पर भी 
हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, गुप्तनी ने एक भी ऐसे गीत का 
निर्माण नहीं किया है जो भारतवर्ष के अववा उसमे निबास करते 
वाले महान्‌ हिन्दू समाज के हृदय को हिला दे | यह है भी बढ़े 
आश्चर्य्य की बात कि उन्होंने अपने गीति-काव्य के प्रवाह को 
अपने कवि व्यक्तित्व के प्रवाह के अनुकूल प्रवाहित नहीं किया | 
'भकार' के गीतों में उन्होंने रहस्यवाद के पथ पर चलने का प्रयास 
किया है, तथा 'साकेत! और 'यशोधरा' में पति-बियोगिनी नारी की 
शीड़ा को व्यक्त करने की चेष्टा की है। क्‍या ही अच्छा होता यदि 
! 'डम्मिला! और 'यशोधरा' अपने पति-वियोग को भुला कर लोक- 
इक्टूट के निवारण भें दत्तचित्त हो जातों और अ्रपनी आाहों और 
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आसुओं को व्यक्तिगत पीड़ा की अभिव्यक्ति ऊे लिए नियुक्त न कर : 
के लोक के कष्ट को दूर करने के लिए प्रयोजित करतीं | उस 
ग्रवस्था मे इन दोनों ही महिलाओं की पीड़ा का मूल्य कही अधिक 
बढ जाता । 
व्यक्तिगत दु.ख, व्यक्तिगत स्वार्थ की पीड़ा से युक्त दोने पर भी 
उर्मिला और यशोधरा के हु, म एक विशेषता है बह त्तोक के 
स्वार्थ में अपने स्वार्थ को निमज्जित कर देता है, और इसी प्रकार शुद्ध 
भी दो जाता है | उदाहरण के लिए उम्मिला कहती है -- 
“सिर माथे तेरा यह दान, 
है मेरे प्रेक भगवान । 
अ्रत्र मैं मॉगूँ भला और क्‍या फैला कर ये द्वाथ १ 
मुझे भूल कर दी त्रिभुभव में बिचरे मेरे नाथ । 
मुझे न भूले उनका ध्यान, 
है मेरे प्रेरक भगवान | 
डूब बची लक्ष्मी पानी में सती आग भें पेठ, 
निये उम्मिला करे प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठ । 
विधि से चलता रहे विधान, 
है मेरे प्रेक भगवान | 
दहन दिया तो भला सहन क्‍या होगा तुझे अदेय ! 
प्रभू की इच्छा पूरी हो, जिसमें ही सब का भ्रेय । 
थही रूदन है मेरा गान, 
है मेरे प्रेक भगवान |” 
उर्मिला विश्व-प्रेमिका नही है, वह अपने पति की प्रेमिका है । 
पति की प्रेमिका होकर ही वह पति के आद्श-प्रेम और उसम 
गर्भित त्याग, तपस्या सभी कुछ पर अपने आपको निछावर करती 
है | बह विवश होकर, प्रभु की इच्छा में, सब के श्रेय में अपने आप 
को निमग्न बर देती है। 
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लगभग उमीला हवा की तरह यशोधरश भी विश्व-प्रेम के साथ 
समभौता करती है। राहुल के यह कहने पर कि माँ, तुझे मन के 
अधीन न होना चाहिए, उसका तो शासन ही करना चाहिए, यशोधरा 
कहती है--- 
“यह जन शासक न होता मन का यहां, 
तात ! तो चला न जाता, धन उसका जहा 
मार रखती हैँ उस शासन का जम मैं, 
हलकी न होओँ नेक रोकर भी तत्र में 
चंपल तुरज्ञ को कशा ही नहीं मारते, 
हाथ फेर अन्त में उसे है पुचकारते। 
रखती हैँ मन को दबा कर ही सर्बंदा, 
सास भी न लेने दूँ उसे क्या मैं बश-कदा ! 
केण्ठ जब रेंवता है तप्न कुछु रोती हूँ, 
'होगे गत जन्म क॑ ही मैन उन्हें धोती हैँ ? 
>< 2६ >< 


रोली हूँ, परन्तु क्या किसी का कुछ लेती हूँ ! 
नीरस न हो रसा म॑ नीर ही तो देती हैँ ।” 


ठीक है, बेचारी यशोधरा रोकर फिसी को कोई हानि तो 
वहुँचाती नही | और इस रोने के लिए वह विवश भी है। आसिर 
बह अपने जी को क्रितना समकावे ? बहुत श्रधिक श्रॉसें दिखाने 
से, बहुत अधिक ताड़ना देने से कहीं मन रूपी चज्चल धोडा एक 
दम से बन्धन तोइकर भाग जाय तो फिर वह क्‍या करेगी! इस- 
लिए कभी कभी बह रास ढीली भी कर देती है। इसे चह प्रपनी 
इर्बलता मानती है, तभी तो वह कहती है कि पूर्व जन्म मे सै 
को मे ऑसुओं से धो रही हैँ | उसका कहना ठीक है, ममता का मैल 
तो उसमें इतनी कठोर साधना के याद भी लगा ही हुआ है । यह 
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क्यों बुद् के परिप्तित रूप को अपनाने के लिए. इतनी व्याकुल है, 
जो पिश्व भर मे बेंट चुका, जिस पर सन्न का समान अविकार हो 
चुका, उसे विशेष रूप से अपनाने के लिए व” क्यों कामनामयी है ! 
बह क्यों कहती है -- 
“पहले हो तुम वउगोबस के, 
पीछे होगे किसी परा के, 
भ८ भर ९ 
देवु एकफी क्या लोगे!? 
गोपा भी लेगी तुम दोगे । 
मेरे हो, तो मेरे होंगे, 
भूले ही, पहचानो । 
चाहे तुम सम्बन्ब न मानों ।” 
नहीं, हम यशोवररा के प्रति निष्ठुग ने हो, पह लाड़ प्यार से 
पाली पोसी गया राजकुमारों, सुन्दरिया मे अनिनन्‍्य सुनारी, कपिल 
वस्तु युवराज का दुलारी पत्नों एफाएक विश्य का प्रेमिता बन कर 
अपनी ममता, अपने शअहम्भाव, अपने स्वाभिमान को सुला तो नहीं 
सकती । किन्तु कठिनाई तो यही है कि विश्यप्रे म को सरतति वो शक 
में धारण करने के लिए. इस अ्विकार भावना के त्याग की प्रसय- 
चेदना तो सहन करनी ही पड़ेगी | 
अन्त भे उमिला ही की तरह यशोधरावों भी यिश्य प्रेम की 
ब्यापफ़ भावना के प्रति आत्म समर्पण करना ही पड़ा है | बुठदस के 
पयारने पर राहुल की भेट देते हुए उसको कहना पड़ा है -- 
कक्रे दुख में भरा विश्व मुय्र क्योंन भर्रू किर से हाना। 
बुद्ध शरण, धर्म शरण, सप्र शरण गच्छान5 | 
पाठक देखगे कि उमिला और यशोरा के जिए पिर्त प्रम गान 
को बम्तु नही है, उस वे विवश द्वोपर स्वांग्रा: बरता है | उनका 
व्यक्तिगत दु,ख निन्दनोय नहीं है, क्योंक्रि थोग-पिलास के वातावरण 
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में, विश्व के ढु,ख से अहुत बुर, फूलों की सेज पर सोने चाली इन 
राजतधुओं को वही साधना का कष्टकर किन्तु श्रनिवार्य्य तपस्या का 
अबसर प्रस्तुत कर सका है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तती का सीति काव्य ने तो विश्य- 
प्रेम अथवा ईश्व-प्रेम स उपकरण सपग्रह फर सका है और न 
देश-प्रम से, हिन्दू समाज की करुणाजनक परिस्थिति से भा बह 
अपने आपको अलुप्राणित नहीं कर पाया है। कल्पना का आश्रय 
प्रहृण कर के भारत का एक ऐला चित्र ही वह हमारे सम्मुख उपस्थित 
कर सका हे, जो वत्तेमान प्रकृत अवस्था से तुलना किये जान 
पर कृत्रिमतापूर्ण ही समझ पड़ता है।एक गीत की कुछ पक्तियाँ 
देखिए'--- 
“मेरे भारत ! मेरे देस! 
बअलिहारी मेरा वर वेश | 
बाहर भुकुद विभूषित भाल, 
भीतर जटगा-जूद फा जाल। 
ऊपर नभ नीचे पाताल, 
ओर बीच में तू प्रणपाल | 
बन्धन में भी मुक्ति निवेश। 
मेरे भारत भेरे देश। 
इधर विविध लीला-विस्तार | 
उधर गुणों का भी परिहार । 
जिधर देसिए एकाकार। 
किधर कहें हम तेरा द्वार। 
हृदय कही से करे प्रवेश । 
मेरे भारत मेरे देश। 
तो फिर गुप्तजी के काव्य का मर्म्म-स्थल कहाँ है ! हम देखते 
आये हैं कि समाज की कल्यांण-कामना की और उनकी कृवि-कल्पना 
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अशान्त रूप से उन्हें प्ररित करती है| इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिए 
उ्पक्ति की साधना अनिवार्य्यत' आवश्यक है। इसी व्यक्ति-साधना का 
गान उन्होंने अपने गीति-काव्य में किया है --बह साधना जो व्यक्ति के 
अहड्डार को, स्वार्थ को चुण चूर्ण करके समाज के लिए उसे अधिक से 
अधिक उपयोगी यनाने म समर्थ हो सकती है । 


गुप्तजी के काव्य में रहस्यवाद अथवा छायावराद 


समाज और साहित्य की प्रदृत्तियो म॒ क्तिनी घनिस्टता रहती है, 
समाज की प्व्त्तियों से कितनी प्रचुर मात्रा म साहित्य उपादान या सग्रह 
करता है और साहित्य अपनी ऊँची फल्पना, गहरी अनुभूति तथा 
सगीतमयी वाणी द्वारा क्तिनी अधिक मान्ना मे समाज को सायबआनता 
प्रदान करता रहता है, इसकी चर्चा की जा चुका है। ४स सिद्धान्त 
का प्रयोग जप हम वर्त्तमान हिन्दी काव्य मे रहस्ययाद अवबबा छायायाद 
के प्रवश पर उसके आगमन क रहस्य-चिन्ततन के लिए करत ई तो 
समझ में नहीं आता कि काव्य की इस धारा को हमार बत्तमान जीवन 
में कह्य से उद्गम प्रास्त हुआ । हमार वक्त मान जीवन म इतना अप- 
मान, इतना देन्य, इतना सकोच प्रविष्द हों गया हैं कि ईश्वर का 
स्मरण भी हम इस समय इसीलिए कर सकते हैं फ्रि वह हमारी वेड़ियों 
को तोड़ने मे सहायक हो | ईश्वर की सर्व-ब्यापकता और अकद्वैतता इस 
समय हमारे किसी काम की नहीं, हम तो उसके उस रूप की आवपश्य- 
कता है जो हमारे सामने खड़ा होकर हमारी श्रार्त्ति का दृर्ण करे। 
जिस समाज में हमारा जीवन इस समय व्यतीत हो १हां है उसके आदर्श 
झोर लोकमत के सम्बन्ध भे ऊुछ निवेदन किया जा चुका है, इस काल 
क॑ ओष्ट कवि को इस ग्रादर्श और लोकप्त का न्रटिया की ग्रार मार्भिक 
बकेत करके या तो और भी ऊँचे आदर्श और लोकमत को प्रतिष्ठा 
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मे तत्पर होना चाहिए या वर्तमान आदर्श और लोकमत ही से सामग्री 
का संचय करके उसे कवित्वप्र्ण अ्रमिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए | 
रहस्पवाद ग्रथवा छाया वाद मे अद्ृत वर्तमान कबियों ने हमारे समान 
के यत्तमान आदर्श और लोकमत की अपूर्णता की ओर दृष्ठिपात करने 
का साहस नहीं कितना है, उन तेने क्ेअव उसकी मधुर उस्रेन्ना का है। 
बर्समान युग में स्वराज्य का आदर्श भारतीय स्वाधीनता-सग्राम के 
आदर्श के रूप म बिकसित हो गया है--बह श्रादर्श जो समात्र का 
सठिया की गुलामी को, सदियों के कोढ़ को धो डालने के लिए. उचत 
होकर आया है| यह आईर्श जीवन भ सिद्दि की प्राप्ति के लिए हृदय 
का रक्त मांगता है, लिर को वाजदान चाहता ई। यदि सम्राज से इस 
आदर्श को स्वीकार कर लिया तो उसे अमरत्व का अथवा दीर्घ जीबन 
का बरदान मिलेगा, इसके विपरीत यदि इसकी ओर से श्रा्खें फेरी तो 
उसका 5ण्ड होगा मरण । एंसी अवथा में वर्तमान कवित्व के लिए 
यह अनिवास्येतः आवश्यक है कि बढ प्रर्ुत आदर्श को गान करें 
अथवा उसे आत्मसात्‌ कर श्रागे पढ़े, जैसे नदा का प्रखर प्रवाह तट के 
कंगारे को तोड़ कर अपना पथ परिष्कृत करती है। जब छायावाद इन 
दो कामों में से एक काम भी नहीं कर सका तत्र इस स्थिति में उसकी 
मधुरता और सुकुमारता को इम रमचर्द्र अथवा कृष्ण की मधुरता 
और सुकुमारता नहीं कह सकते, जो श्रावश्यक होने पर, रावण, 
अथवा कस जैसे पराक्रमी विरोधी का भी वध कर सकी | 
छायावा३ थी ओर आधुनिक हिन्दी कविया के आकर्षित होने के 
अनेक प्रबल फारण हैं |( १) बहिजंगत्‌ फे चित्रण में अतना 
माधुर्य्य नहीं है जितना अन्तर्जगत्‌ क चित्रण में, ( २) विराद प्राक्ृ- 
तिक पदार्थों वो मानबी रूप भें कल्पित कर के, उनमे मानी 
भावों का अरोप कर के काव्य कला के लिए जिस साधन का सचय 
किया जाता है उसके कारण कविता म एक अनूठे प्रिठास की बृद्धि 
हो जाती है, ( ३ ) चुद्र पदार्थों के अन्तस्त्न में पैठ कर उनके विशाद 
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रूप को अ्कित करने की चेशटा से एक अनूठ चमत्व॥र की सृष्टि हो 
नातो है, ( ४ ) अन्तर्जगत्‌ क चित्रण मे भी जबत्र कवि किसी अनात, 
अद्ृष्ट प्रेमिक या प्रेयलों के लिए प्रेयत्ी अथवा प्रमिक के रूप म 
अपने मनोभाव व्यक्त बरता दे, तब स्वभावत उसके माधुर्य म 
पृद्धि हो जाती हैँ | इन विशेपताओो के कारण छायाबाद ने हिन्दी 
कवियों को उसी प्रकार सम्मोहित कर लिया है जिस प्रकार नागरिक 
एश्य्य्यस सम्पन्न कोई युवता किंधा ऐसे दान कृषफ कर मन को 
साच ले जो दिन रात के एक ही ढंग के परिअ्ममप्र्ण जञाबन स ऊन्न गया 
हो । रसहीन नारा सौन्दर्स्यमूलफ, और याद को अविकाश म पग्राणशुन्य 
देशभक्तिमूलक, विषयों ने हिन्दी-काव्य की प्रगति को उुश्ठित कर 
दिया था और बह पिष्टपेपण से ऊय कर नवीनता का प्यासा बन 
बैठा था। स्पय भारतेन्दु म उस कल्मना और अनुभूति का अभाय 
नहीं था जो परिस्थिति के अन्तस्तल म॑ पेठ कर समाज के लिए 
आदर्श और लोकमत का निर्माण कर सकती है, उन्हाने देशभक्ति 
की जो कविताएँ ज्िसी ह उनम बड़ा मार्मिकता है। किन्तु उनका 
अनुसरण करनेवाले कवियों लें प्राय लकीर ही पीटी | इस कारण 
हिन्दी कविता मनुष्य की आराधना से विमुख्ध होकर, उसमें अपने 
हृदय की रुचि न पाकर, ईश्वर के लिए प्रायः एक भ्ूठी धूख का 
अनुभव करती हुई आगे बढ़ी | भारतेन्दु के जिन परवर््ती कवियों 
ने मनुष्य की आराधना को अ्रपनाया, उनमे गुप्तजी का एक विशेष 
स्थान है | मनुष्य फे दुःख को कवि वाणी मे अ्रभिव्यक्ति प्रदान करने 
की चेष्टा भें श्रसफलता का अनुभव करके तथा काल की प्रेरणा 
से प्रभावित होकर गुप्तती की भी छायावाद की ओर आकर्षित 
होना पड़ा । 

छायावाद की ओर गुप्तजी आकर्षित तो हुए, किन्तु श्रनन्त की 
भूठी तलाश में वे अपने आपको अधिक समय तक लगाये नहीं रह 
सके | छायावादी के स्वर में स्वर मिला कर उन्होंने कहा -- 
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“थे, हो और रहोगे जब तुम, 
थी, हूँ, और सर्देव रहूँगी। 
कल निर्मल जल की धारा सी 
आ्राज यहाँ कल वहाँ बहूँगी। 
९ २९ 0 
वूती बैठी हूँ सब कर मैं 
ले चल शीघ्र मिलूँ प्रियतम से । 
जाम धरा धन सब्र तज कर मैं। 
9८ है श 
अच्छी श्रॉख-मिचौनी . खेली, 
बार बार तुम छिपो और में 
खोजूँ तुम्हे अकेली | 
ओर ५ ओर 
कर प्रहार, हाँ, कर प्रह्यर तू, 
मार नहीं यह तो है प्यार, 
प्यारे, और कहूँकक्‍या तुझे से, 
प्रस्तुत हूँ मैं, हूँ तैयार । 
> 2 हि 
सैसा वायु बहा वैसा ही 
वशु-र्त्-रय छाया। 
नेसा धका लगा लहर ने 
वैसा ही बल खाया। 
है ( >८ 
मेरे तार तार से तेरी 
तान तान का हो विस्तार, 
अपनी अंगुली के धक्के से 
खोल असिल भ्रुतियो के द्वार |” 
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उक्त पक्तियों में जीवात्मा तथा परमात्मा के विविध सम्बधों का 
अक्लषन किया गया है | कवि जीवन के श्राघातों का स्थागत करता दे, 
क्यांक़ि उन्ही से तो भड्लार उठेगी। दैनिक जीवन से मिलने बाली 
बिधाद की चोट के सम्बन्ध में कवि कहता है कि वह तो प्रियतस को 
प्यार मात्र है, उनके प्यार को पाकर हम प्रसन्न होना चाहिए, न फि 
स्यथित | 
अच्छा तो यह वीणा कब तक बजेगी ? यह सृष्टि कब्र तक चलेगी, 
फ्रबि अपने भगवान्‌ से कहता है।--- 
“तुम्हारी वीणा है अ्रनमोल | 
है विराट ! जिसके दो तूबे 
हैं भूयोल खगोल | 
इसे बजाते ह तुम जत्र लों, 
ना्चेंगे इम सब भी तबन्न लों, 
चलने दो न कहों कुछ कन्न लों। 
यह क्रीड़ा कललोल | 
तुम्हारी बीणा है श्रममोल ।” 
परमात्मा की माया के कारण यद्द जीव किस प्रकार बद हुआ और 
फिर उन्हीं के घन्धन खोल देने से कि प्रकार मुक्त हुआ--भह भाज 
गुप्तजी ने निम्न-लिखित पक्तियों में व्यक्त किया है।-- 
“अरे, डराते हो क्‍यों मुझको 
फह कर उसका अटल विधान ! 
'कर्तु मकसु मन्यथाकत्तु 
है स्वतन्त्र भेरा भगवान। 
उत्तर उसे ञ्राप लेना है। 
नहीं दूसरों को देना है। 
मेरी नाव किसे खेना है! 
जो है वैसा दया-निधान | 
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अरे, डराते हो क्‍यों मुझको 
कह कर उसका अ्रटदलल विधान ?”? 


किन्तु यह अद्वेत भाव उन लोगों को प्रिय महीं हो सकता जो 
जीवन-रस के रसिक हैं | एक दूसरे गीत में गुप्त जी कहते हैं।-- 
बड़े यत्न से माला गूँ थी 
किसे इसे पहनाऊँ ! 
अरे खोजती हूँ में किसको ! 
मैं ही क्‍यों न पहन लूँ इसको, 
श्रम कर के गूँथा है जिसको, 
पर निज मुख से निज कर. चुम्बन 
कर किस भांति श्रघाऊँ । 
बड़े यत्न से माला गूँथी 
किसे इसे पहनाओऊँ १” 
माला के पहनने के लिए किसी प्रियतम की प्राप्ति होती चाहिए । 
दैतभाव के बिना' इस प्रियतम की खोज फैसे हो सकती है ! 
. निसमन्देह अद्वेत मे लीन हो जाना ही जीवन का उद्दे श्य है, कित॒ 
देसी स्थिति के लिए अस्पाभायिक शीघ्रता न ऊेवल अ्रद्वैत से दूर ले 
जा फेंकती है, किन्तु द्वैत के आनन्द से भी बज्चित कर देती 
अन्त मे प्रियतम से मिल्कर एक तो हों हो जाना है, किन्तु इस 
अपर आनन्द के पहले द्वेत भाव से उत्पन्न होने बाली उत्कण्ठा के 
ऋपूर्व रस का आस्वादन क्‍यों न किया जाय ! गुप्तजी की मानव व्यक्तित्व- 
छपिणी उत्कण्ठिता नायिका दूती से कहती है, -- 
“धन्य हुई हैँ इस धरती पर, 
निज जीवन-घन को मज कर मैं | 
बस अब उनके अज्भ लगूंगी 
उनकी वीणा सी बज कर मैं (” 
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नायिका श्रयार करके ब्रैठी हुई है, वह उन्हे रार्वसव समर्पण कर 
देगां, प्रियतम को सर्वस्व का उपहार देने मे भी कितना रस है! क्या 
अद्वैत भाव इस प्रेमिका की उभज्ञों को रुचल देगा ? 
नायिका प्रियतम से कहती है--मेरा और तुम्हारा सदा का सद्ष 
है | तुम अनादि हो में भी अ्रनादि हैँ, तुम श्रनन्त हो, में भी अनन्त हैँ,--- 
“रोको मत, छेड़ों मत कोई मुझे राह में 
चलता हूँ ञ्राज किसी चचल की चाह में | 
फाँटे लगते हैं, लगें उनको सराहिए, 
कशण्ठक निकालने को कए्ठक ही चाहिए, 
धहरा रहे हैं घन चिन्ता नहीं इनकी 
झवधि न बीत जाय हाय चार दिन की । 
छाया है अँघेरा, रहे, लक्ष्य है समक्ष ही, 
दीपमि मुझे देगा अमिराम कृष्ण पक्ष ही । 
)६ भर >< 
मौत जिये जा रही है, तो फिर क्‍या डर है! 
दूती बह प्रिय की है, दूर नहीं घर है |” 
उक्त पक्तियों में यात्री पुरुष न होकर स्त्री शोती और वह “चलता 
है न कह कर 'चवती हैं! कहती तो कविता मे अधिक सरसता आा 
जाती । अन्तिम पक्ति में दूता और प्रियाँ के प्रयोग के कारण ही इन 
प्रयोगो की सार्थकता बढ़ जाती है । अयस्‍्तु । 
गुप्तजी को यह छायावादी प्रवास रचा नहीं, उन्होंने चेहरे पर से 
नकाब हटा कर स्पष्ट शब्दों मे अपने राम का शुशगान किया-- 
“नियल का बल राम है। 
हुठय | भय का कया काम है। 
राम वही कि पतितपावन जो । 
परम दया का थाम है। 


१्म४ गुप्तजी की काव्य-धारां 


इस भवसांगर से उद्धारक 
तारक जिसका नाम है। 
हृदय, भव का क्‍या काम है |” 

गुप्तजी के व्यक्तित्व का प्रवाह छायावाद की ओर नहीं है, यह 
उनकी निम्न-लिखित पंक्तियाँ ही घोषित करती हैं।--- 

“कवित्व स्वच्छुन्दताप्रवंक स्वयं के छायापथ पर आनन्द से गुन 
गुनाता हुआ विचरण करे, अथवा वह स्वर्गगज्ञी के निर्मल प्रवाह में 
ममग्न होकर अपने पृथ्वीतल के पापों का प्रज्ञालन करे। लेखक 
[ अर्थात्‌ गुप्तजी ] उसे आयत्त करने की चेष्या नहीं करता। उसकी 
तुच्छु तुकबदी सीचे मार्ग से चल्तो हुई राष्ट्र किया जातिगांगा में दी एक 
ड्बक्ी लगा कर 'हर॒गगा' गा सके तो वह इतने में ही कृतक्ृत्य हो 
जायगा । कहीं उसमें कुछ बातों का उल्लेख भी हो जाय तो फिर कहना 
ही क्या है! ५ »& ०६ वह स्वर्गीय कवित्वय की साधना का 
अधिकारी नहीं, होता तो कदाचित्‌ यह लिखने न बैठता कि->- 

“छुरे काठते हैं जो नार। 
होते हैं बहुधा सब्रिकार।”? 

प्रत्युत स्वर्गलोक में, बधिर श्रवणों से किसी अनजान का नीरष 
गन अथवा मूक आह्वान सुनाअनसुना करके चिल्ला उठता-« 

“गज उठा तेरा अनजान | 
स्वर्ग लोक में नीरब गान। 

हाय | लेखक कहीं जनंस।धारण का ही कवि हो सकता |” 

वर्तमान हिन्दी-साहित्य में यदि कोई भी ऐसा है, जिसे हम जन- 
साधारण का कवि कह सकते हैं तो वह शुप्तजी ही हैं, इसमे कोई 
सन्देह नही । उनकी निम्न-लिंखित पक्तियों से राष्ट्र किया जातिगगा में 
स्नान करने की उनकी लगन का पता चलता है।-- 

“हमने “अहिंसा परमो धर्म! धारण करके श्रपमी दिग्विजय 
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से हाथ सांच लिये, परन्तु दूसरों ने हम पर आक्रमण फररना न छोड़ा | 
दम किसा की हिंसा नहीं करना चादते, परन्तु हमारी भी तो कोई दूत्या 
ने करे | तथापि हुआ यही | हमारी अतिरिक्त कदणा ने हमें दूसगे 
के समक्ष दुर्बल बना दिया हमने हथियार रख कर उठने बैठने का 
स्थान धीरे से ऋाड़ देने के लिये एक प्रकार की मृदुत्त मार्चनों घारण 
कर ली, जिसमें कोई जीव नीचे न दव जाय, परन्तु वूसरो ने हथ्चियार 
न खखे और स्वय हमीं दया लिये गये | हमारी भो-रक्षा की अति ने 
विपक्षियों की सेना के सामने गायों को खड़ा देख कर शाख्र-सतान 
करना स्वीकार न किया, परन्तु इसमे न गायों की रक्षा हुई और न 
द्रमारी, जो उनके रत्कक थे | विव्र्मियों ने गाँव क एक मात्र कुऐँ मे 
थूक दिया, बस गाँव ही अ्रहिन्दू हो गया 

इतना लिखने के बाद गुप्तजी कहते हैँ।-- 

“ऐसी अवस्था भे कवित्व हमे क्‍या उपदेश देगा ? उपदेश देना 
उसका काम नहीं। न सहां, परन्तु आपत्ति काल म मर्य्यारा का विचार 
नहीं । श्रौर क्या सचमुच कवित्व उपदेश नहीं देता 

भ भ<्‌ >( 

मन महाराज तो पथ्य की आर दृष्टि भी नहा डालना चाहते 
लाख उपदेश दीजिए, जब तक पथ्य मयुर किया रखिकर वहां तब 
लक वे उसे छूने के नहीं | कवित्य ही उनके पथ्य को मधुर उन कर 
प्रोस सकता है | 

इन पक्तियों से प्रगाट दै कि गुप्तनी छायावाद की सम्मोहिनी 
नगरी के प्रकुत नागरिक नहीं, के ता उमके अप-ल्ावए्य घर लुमा कर 
थोड़ी दर ऊ लिए बिलम गये ये | इतना ही नहीं, देश के वर्तमान 
आदर्श और लोऊमत के प्रति जिस 'मयुर उपेज्ञां की चर्चा ऊपर 
की जा चुकी है उसकी उन्होनें आलोचना भी की है'--- 


“द्यभारतीय युद्ध के समय, कुरुक्षेत्र मं अजुन को जो कंझणा 
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और ममता उत्पन्न हुई थी वह भी एक स्पर्ग की भावना थी % 2६ 
»« ५ अर्जुन का मोह देखफ़र सौस्द्यलोभी कवित्व उससे 


“विषम बेला मे तुकफो, ओह २ 
कहा से उपजा यह व्यामोह् ?” 

कहने के बदले कही स्पय मोह से ही यह ने कह उठे कि 
“कहाँ ञ्रो कम्पित पुलकित मोह * 
अरे हट, क्चखि ठहर जा ओह ! 
देख लूँ. क्षण भर तेरा रूप | 
संगद्गद रोम रोम रस कूप |” 


अर्जुन की वह ममता स्पर्गाय थी तो वह सहृदयता, मार्भिकता 
अथवा सोन्दर्य्योपासना मी स्वर्गाय है 


$ 


गुप्तना के इस कबन में ययार्थता है। हमारे कर्तव्य कम परि- 
ध्थिति ऊ प्रति सापेक्ष होते हैं, एक देश और कला मे जित्त कार्य्य का 
कर्तव्य की सज्ञा मिलती है उसी को अन्य देश और काल म मोह का 
ताम प्राप्त हो सकता है | छायावादी कविता जिस परीलोक से उतर कर 
आयी थो उसने नीरस पद-रवना-बिशिष्ट देशभक्तिमूलक तुकबदियों के 
काल मे एक सदेश प्रदान किया था, अनु रजना से मिलने वाले रस का 
तचार किया था, किन्तु कठोर कर्मए्यता का आवाहन करनेवाले हमारे 
बत्तेमान सामाजिक जीवन की बुधुज्ञा तृत्त करने, प्यास मिथने की शक्ति 
उसमे नहीं है, गाँव से शहर जाने पर बाजार में हम कभी-कभी चाकलेट 
मिठाई जा आते हैं और सोडावाटर पी लेते हैं; लेकिन वह हमारा 
प्रकृत जीवन नहीं, उससे न भूस जाती है, न प्यास मिठती है | कच्ची 
भूख मं, या भूख न खुली रहने पर चाकलेट भिठाई भी हमारा सनो- 
रजन कर सकती है, किन्तु अब हमे आहार चाहिए, वह आहार जो 
इमारे शरीर में नवीन पोषक रक्त का सचार कर देगा | यदि यह कार्य्य 
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छामायादी कविता ने ने किया तो हमारे वर्सतान सामाजिक जावन के 
प्रवाह से बह छिन्न-भिन्न हो जायया, उसम उससे भी अधिक कलुप का 
सचार हो जायगा जितना राधाकृष्ण मूलक कऊम्रिताओं मे पैठ सका था | 

गुप्तनी की उक्त आलोचना तो ठीक हे, सिन्‍्तू स्यय हिल्दू' नामक 
ऊस ग्रन्व का नितके भूमिका में इसे स्थान मि्ा है, कविता ठोक 
शस्ते पर चन नहीं सको है | छायावादा कयिता की स्वर्णभयों लड्ढापुरी 
पर अगर फिसी शेली के काव्य को विजय मिल सकता है तो वह एक तो 
गम्भार अनुभगिपरक ईज्वर-काव्य को और दूसरे गम्भीर अनुभूतिपरक 
रा्र जागरण का गर्जता करने याते काव्य का--सरल भाषा मे सर्वेप्रिय 
तथा काध्य-सगांत के अनुकूल छुन्दो मे लिगंे गये क्राब्य ही । रहड्ढ की 
बासनालोलुपता हमेशा रहड्ढीनी के नीचे टब्रा पड़ी रहेगी, था घह रगीनो 
की परास्त फरना चाहती है तो उसकी उपेक्षा करके वह ऐसा नहीं कर 
सऐ_्रेगो, उसे रगीनी को भ्रात्मसात्‌ करफे आगे मढना पड़ेगा ग्रौर सतोष 
ओर सारत्य की गोद में विश्रा करना होगा | गुमजी ने चित्त हिन्दू” 
नामक पुस्तक को लेकर छायावादी किले पर चलाई की उसम ने दैश्बर 
की प्यास है, न राष्ट्रीय जागरण की प्रसर वेदना है | ऐसी ही रचनाएँ, 
वास्तव म, छायावादी कविता की मॉग को बनाये रहेगी | 

गुप्तजी ने हिन्दू मे प्रकाशित भूमिका को उसमे न सम्मिलित 
करके 'साफेत', यशोधरा' अथवा 'द्वापर' के साथ सयोजिंत किया होत) 
तो वह कट्दी अधिक अच्छा होता | 'छायावाद मे जो सुन्दर तत्व समा- 
विष्ट है उसको उन्होंने इन ग्रन्थों में यथेष्ट मात्रा में टरपना लिया है। 
इसकी चर्चा अन्यत्न की गई है, यहाँ इतना द्वी कथम प्रर्य्याप्त है कि 
छायावाद' को गुतजी के काव्य भम॑ अधिक कलात्मकता का सन्निवेश 
करने का श्रेय मिलना चाहिए | आधुनिक हिंदी-काब्य में कला का प्रवेश 
कराने मे वही सफल हुआ है ओर जब प्रवाह उसे छोड़कर अ्न्यत्र 
चला जायगा तब मी हिन्दी-साहित्य में वह अपनी कीर्ति छोड़ जायगा 
आर उसकी यह कीति भी कम्र ने समझी क्ानी चाहिए कि उसने 

श्द्रथ 
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गुप्तनी जैगे उपयोगिताबादी कवि को भी सपनी ओर खींच जिया श्रौर 
अगर अपना पूर्ण भक्त नहा बनाया तो कम से कमर किसी हृद तक तो 
श्रना ही लिया । 


कता क्‍लिक “ता जल 


गुप्तजी के तीन नाटक 


गुप्तजी की नाव्यशैली की असफलता के सम्बन्ध में इशारा किया 
जा घुका है, उसमे क्‍या श्रभाव है, इस बिपय में यहाँ कुछ कथन 
करना आवश्यक है | 

ग्रपने जीबन भे हम अरसत्य के पुज्ञ में से सत्य की तलाश में लगे 
रहते है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक असत्य के चगुल में 
से निकल कर दूसरे अरसत्य के जन्नड़ों के भीतर पहुँच जाते हैं। 
ऐसी अवस्था में कघल सत्य ही, बह सत्य जो उभय असत्य से ऊँचा 
दोता है, हमारी रक्ता कर सकता है। किन्तु यदि इस सत्य को दूढ़ 
निकालने में हमने सफलता न पायी, तो यह निश्चित है कि हम 
असत्य ही के श्राद्वर हो जायेंगे । 


श्रसत्य का जो मयड्ढर रूप हमारा ग्रास करने के लिए: मुँह फैला- 
कर हमारी ओर दौड़ता है, उससे हम इतने अ्मिभूत हो जाते हैं, 
भय के कारण इतने किंकर्तव्यविमूढ हो जाते हैं कि प्रायः पास दी 
खड़े अपने उद्धारक सत्य की झ्ोर श्ऑॉस डालने भें भी श्रसमर्थ हो 
आते हैँ | किन्तु हमीं मे कुछ ऐस समर्थ-चेता होते हैँ जो फल्याणुकारी 
सत्य को पहचान लेत हैं और हमारे सामने उसका ऐसा रूप प्रस्तुत 
करते है जिसमें सफल उद्बोधन की अधिक से श्रधिक शक्ति रहती है | 
इन समर्थ-चेताओं में नाटककार का एक प्रधान स्थान है। उसी की 
अभिव्यक्ति की कला को नाठकीय कला की सज्ञा दी जाती है | 

कहानी, उपन्यास, खडकाव्य, मद्गकाव्य आदि जो कलाकार की 


गुमजी की काव्य वारा १३६ 


कला ऊके व्यक्त होने के अनेक साधन हूँ, उनमे नाठकीय कज़ा का ऊँचा 
दी नहीं, प्रायः समसे ऊँचा स्थान है। इसका कारण यह है कि जहाँ 
अन्य साधनों म॑ मनुष्य अपनी साधारण स्थितियां में, विशम श्रथवा 
परस्व॒र प्रराति की सदता की ट्वस्थाय्रा में भी अकित किया जाता हैं 
वहाँ नाठकाय का मनुष्य छो तांब्र क्रियाशालता और प्रगति तत्परता 
ही मं विशर फरता हे | 


नाटफार चाहे तो ससाज्ञ क प्रचलित आदर्श और लोकमत से 
ऊँचे आदर्श ग्रौग लोकमत की पोज करे, चाहे तो प्रचलित आदर्श 
और ल्ाकम। ही को अफ़ित फरने का प्रयत्न करें, किन्‍दु कसी भां 
अबम्था मे वह निम्न आदर और निम्न लोफ्सत का आअय्म करने का 
शोर प्रश्रत न हो | पदि प्रवलित आदर्श और लोक्मत ही ।! चित्रित 
करने का उसने निश्चिष्र किया हो तो उसे उक्त आदश और लोकमत 
को करामाजिक जायन मे अनुभूति पाने से रोकने याला अ्रन्य समस्त 
प्रदत्तिवा का अन्ययन करना चाहिए और वह दन्द दिखताना चाहिए 
जो अन्ततोगत्वा इन प्रवृत्तियों की निस्सारता सिद्द करके प्रचलित 
आदर्श और लोकमत की श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा | 


यह बतलाया जा चुका है कि गुप्तजा प्रचलित आदर्श और लोक 
मत के ही अवान रहकर कार्य्य करते रहे हैं। यह कथन उनके नाटर्का 
के सम्यन्ध मे भी सत्य है। अ्नघ, तिलोत्तमा और चन्द्रहयस--इन 
तीन नाठकों की रचना उन्होंने की है | इन तीनो म जिस आदर्श और 
लोकमत के पज्ञ में उन्हाने अरने आपको व्यक्त किया है, वह आधु- 
नि गआदर्ग ओर लोकमत ही है । किन्तु इनमें कसर यह है कि नाट- 
कीय कला के अनुरूप इनमें ह&न्द नदी दिखायी पड़ता। 
उदाहरण के लिए,, अनघ के नायक मध ने अपने आन्दोलन जो में 
सफलता प्रात्त कर ली, बढ़ी दें अपने पिछुले श्रान्दोलन में नहीं 
प्राप्त हो सकी | यदि मंध की परिस्थिति हमारी परिस्थिति 


१४० सुप्तजी को कांव्य-धारा 


से अधिक भिन्न ने हाता तो सम्भवत) उसकी कार्यप्रणाली भे 
दम कति से एक नवीन कर्म-शैला का सूचना भा प्राप्त होती। किन्तु 
मध॒ की परिस्यितियों को सरल बना कर नाठफकार ने उसकी 
सफलता को भा सस्ती बना दिया। प० रामनरेश त्रिपाठी ने भी 
पयिक' मे ऐसी दी सरल परिस्थितियों का निर्वाचन किया है ।| 
ओरामचन्द्र को तो रामायणकार ने सयुणु ब्रह्म माना है। सगुण ब्रह्म 
का एक सावारण राक्चुंस के साथ युद्ध फैसा ! विन्तु रामायशुकार 
ने श्रीरामचन्द्र के पथ को सरल नहीं बनाया। सीता के उद्धार के 
लिए; श्रीगमचस्ध फो चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना पडा। महा- 
भारत मे भी पाणडवों का पक्ष तो सत्य का पक्तु था, स्वय श्रीकृष्ण भग- 
बान उनके पृष्ठपोषक थे, किन्तु अपनी सफलता के लिए पाण्डवो को 
प्राणपण से चेष्टा करनी पड़ी, बड़ी बड़ी दुर्दमनीय कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा, ऐसी ऐसा परिस्थितियों आयी जत्र यह आशका 
होने लगा कि कही असत्य ही सत्य को निगल न ले जाय ) अत्यन्त 
प्रतिकूल परिस्थितियों म जब किसा आदर्श की विजय होंती है--ऐसी 
प्रतिकूल परिस्थितियों म॒ जो समाज की समस्त प्रस्तुत कठिनाइयों से 
कह्दी ग्रधिक अदम्य होती है--तभी मानव-जीवन उसे हृध्यज्ञम 
करने, अनुभव करने की चेष्टा करता है। राजा की महिषरी के रूप 
में एक सहादय रानी का निर्माण करके गुप्तजी ने अपनी कला के 
पथ में फूल तो बिका जिये, किन्तु कला, स्वयं ही अतृप्त रह गया, 
क्योंकि वह फूलों पर सही, कॉटों पर चलना पसन्द करती हे । स्वय 
मं मे महुत सी सुन्दर विशेषताएं हैं, बह पूर्ण तपस्वी है। सुरभि 
भी उड़ी दी अच्छी बालिका है। राजमहिधी की उदारता और लोक 
पीड़ा-फातरता तो देखकर भावना होती है कि क्या ही अ्रच्छा होता यदि 
भारत भाग्य-विधाताश्रों को भी ऐसी ही देपिया मिली होतीं । 

रशाती अपने हृदय ' को इस “विचित्र व्यथा को एक दिन शजा के 
सामने इस प्रकार प्रगट करती है।--- 


शुत्तजी को काव्य-धारा 9६ 


“उन लाखों लोगों फे समीप, 
दोषी सी हैँ मैं हे महीप। 
जिनका रज्ञन है राज कर्म्म, 
कर रूप वृत्ति पाकर संचरम्म। 
इस कारण यह ऐऐएवर््य सर्व, 
करता है उलटा गर्च खर्ब। 
मानों हम हैं इसे अपात्र, 
यह है चोरा या लूट मात्र | 
गाजी हूँ फिर भी हाय नाथ, 
निज की कौड़ी तक नहीं हाथ । 
सज्जा देती है मनस्ताप, 
सुनती सी हूँ दूराभिशाप। 
यह हरा-भरा मथुयन विशाल, 
मानों लाखों का रक्त लाल। 
पीकर भी भीतर शुष्क भूष, 
है खड़ा भाड़ भूखाड़ रूप। 
सुन सुन कर यहाँ पतंग गान, 
होता है मुझको आप भान॥ 
बह कोकिल-कल की कलित फृक, 
पीड़ित हृदयों कीहे न हूफ। 
मुझ पर प्रसून भिष सभी ओर, 
हँसती है हरियाली कठोर 4 
या कलियों के मिप्र ये अनन्त, 
दिखलाते हैं द्वम दीन-दन्त | 


रानी की इस सद्दयता का राजा पर उचित प्रभाव पढ़ा, और 
बच भोजक ने अभियुक्त मत के विरुद्ध इस प्रकार दोषारोपण किया--- 


१४२ गुम्जी की काव्य धारा 


“देवि इल्होने दिये ग्रहस्थों के घर धरने, 
जिसमे जो ये कहें लग वे सो सब करने। 
अपराधी झाूत्र दण्ड नहीं पाने पाते है, 
उन संब को ये बढ़े प्रेम से अपनाते हैं। 
सेच्छाचारी साम्यमाव पर ये मरते हैँ, 
शान्ति भग कर आप शान्ति का दम भरते हैं। 
कर मिलना भी कठिन "हो रहा इनके मारे, 
फिरते हैँ स्वच्छुनद चोर, डाकू, हत्यारे !” 


तब शानी की उदारतापूर्ण इति में कूठ और अन्याय को पनपने 
का अवसर नहीं दिया, शीघ्र ही मोजक का दोषारोपण मिथ्या प्रमाणित 
दा गया और यह सिद्ध होगया कि मघ ने, उनके कथन के ठौक 
बिपरीत, कितने ही चोरों, डाकुओ ओर ह॒त्यारं को उपयोगी कर्म्म- 
चारियों के रूप में परिणुत कर दिया था। इससे राजा ने प्रततन्न होकर 
ने फेबल मच को मुक्त कर दिया अल्कि उस एक प्रदेश का अविफारों 
बनाने की भी इच्छा प्रगट की | महारानी ने सुरभि और मघ का 
बिबाह कर दिया | एमा वरते हुए, उन्होने मध से कहां,--- 


“पऔर तुम्हारी पुत्र-मधू यह सुग्भि हुई है। 

जो थी अमृता लता वही अत्र छुई मुद्दे है। 

मघ अपनी ज्रुटि-पूर्ति इसे समझो सुख पाओ ।” 
सुरभि के हृदय-फूल में सुरभि अवश्य ही है, किन्तु दयामयी तथा 
प्रजा-दुस-कातरा महारानी की सृष्टि करके नाटककार ने उसे बहुत 
दसा टिया है, यहाँ तक कि मध की पत्नी कदलाने, उसकी माता की 
चिन्ता का भार अपने ऊपर केने, तथा उसके कार्य्यों में एक थोग्य 
न्री की तरह सहयोग करने फे अतिरिक्त उसके जीवन में और कोई 
महत्वपूर्ण कार्य्य दिखलायी ही नहीं पड़ता | इस दृष्दि से भी उसकी 
कुछ न कुछ उपयोगिता माननी ही पड़ेगी, किन्तु स्वयं नाटक की 


गुप्तजी की काब्य-करा १2२ 


प्रगति मे बह कोड विशेष सदायक्त सागर वही लेता | उसक अभाव मे 
सम्मव हे, मंत्र का माता को ऊुछ अमुयिधा हातो, मधघ के कामों मे भा 
शायद उतनी सरलता ने ञ्रा पाती, भिन्‍्तु इसमें सन्‍्देह नहीं कि नाटक 
का फोई भी काम न रक्‍ता, अयिक से अश्रिक यही परिय्ततन होता 
कि शायद मध की माँ पुच्च को देखने के लिए ग्राम-भोजक के यहाँ 
चली जाता | सुरभि के अभाय में भा, महारानी के ठद्योग से, मंत्र का 
प्राए-दरड दझक सकता था | ऐसा स्थिति मे नाठक की नायिका का 
जीवन प्रसून दतने कमजार थागे में गूँथना ऊुछ बहुत अच्छा नढ्ढों 
समझ पड़ता । 

मद्गात्मा गांधी के सत्याग्रह आन्दोलन ने कई श्रशों मे आधुनिक 
भारतीय साहित्य सृष्टि को प्रभायित किया है, द्विन्दी भी इस सत्पभाव 
से बची नहीं है, प० रामनरेश त्रिपाठी का 'पंथिक' और गुप्तजी का 
अनध' ऐसी ही सृष्टियोँ हैं। महात्मा गाँधी का आदर्श सामने रख 
कर पथिक का निर्माण किया गया है, और उन्हीं के व्यक्तित्व ऊ तत्वों 
से झनघ! का नायक 'मर्घा भी अनुप्राणित क्या गया है। फितु कल्पना 
के अभाव ने दोनों द्वी कलाकारों की "वस्तु रचना का प्राण-हरण कर 
लिया है | छोटे से छोटे राज्य भी ऊुचक्रियों के अडड़े बने रहते हैं, और 
उनका संचालन प्राय, भीषण से धीषण और हिसक से हिंसक विचारों 
गले व्यक्तियों द्वारा होता है| ऐसा अप्रस्था मे कथानक के प्रवाह को, 
कम से कमर कठिनाइयों रख कर, प्राय, सरल और उन्समुक्त गना देने मे 
कलाफार का उतना कौशल प्रगट होने का अबसर नही रह जाता जितनी 
विपरीत परिस्थिति में समत है। 

गुप्तजी ने अपने अन्य पूर्ववर्ती ग्रन्थों की तरह इस ग्रन्थ में भी 
इमारे समाज की समस्याओं को इल करने की ओर ध्यान दिया है। 
देश-भक्तों से प्राय कहा जाता है कि तुम किसी उपद्रव-शूल्य स्थान में 
आकर बसो और वहीं जनता का कल्याण करो | ग्राम-भोजक की स्त्री भी 
मघ से यहददी कहती है --- 


१२८ गुप्तजी को काव्य-पारा 


“पबपुल है बसुधा का विस्तार, 
चले जाओ अन्यन्न उदार! 
जहोँ पर करें न राज्य विरोध, 
न ठाने कोई वैरू-बिरोध | 
बहाँ जाकर पालो निज धर्म्म, 
करो लोकोपकारमय कर्म्म |” 
देश-मक्ति का पक्ष लेकर नाठककार ने मघ के द्वारा कहलाया है - 
“अ्रपेज्ञा है मेरी इस दौर, 
कही फिर जाऊँ मैं किस ठौर ? 
फेर लू जन्म भूमि से नेत्न। 
जहाँ. है मेरा कर्मी-क्षेत्र । 
लगा कर में विदेश पर कान । 
कझूँ अनसुना स्वदेशाह्मन शी 
देश भक्त से पूछा जाता है।-- 
“तुन्हें भी है क्या देश-विदेश १?” 
बेश-मक्त उत्तर देता हैः 
“आपका है यह न्याय-निदेश !, 
किन्तु है मेरा देश विपन्न, 
बिक्ृत बहु दोषों से आछुन | 
इसी से उस पर इतना लक्ष्य, 
रुग्ण जन ही है पहले रच्य |” 
नाथ्ककार ने उक्त उत्तर दिलाकर ससार भर से सभता का भाव 
स्थापित करने के लिए लालायित देश-भक्त की स्वदेश-बिपयक प्रीति 
का कारण बता दिया है। उन्होंने इतना ही नहीं किया है, बल्कि देश- 
पक्ति को एक बहुत ऊँचे आधार पर अ्रवलम्बित करके उसे विशेष 
गौरव प्रदान कर दिया है, उनका कथन है कि राजा प्रजा के बहुमत 
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की सृप्टि है, यदि वह बहुमत का विरोधी होता है तो प्रजा को नहीं, 
राजा को देश से अलग ही जाना चाहिए --- 
“सुरभि, राज्य की नीति जिसे भावे नहीं | 
राज्य छोड़ वह दूर चला जावे कहीं। 
अथवा यदि वह वहीं जान कर भी रहे 
तो जो कुछ आ पड़े थैर्य्यपूर्वक् सहे 
इसका उत्तर प्रजा-हितैबी नाटककार ने इस प्रकार दिया है -- 
प्रमुस महाशय, जाय ग्रजा ही क्यों कहीं ! 
ऐसा ठप ही जाय राज्य से क्‍यों नहीं! 
स्वय प्रजा फे सदाचार जाने न जो, 
अथवा उसके धर्मकर्म माने न जो।” 
कबि के स्पृश्यास्पुश्य-सम्बस्धी विचार, जिनका परिचय पाठकों को 
पूर्वयरत्ती रचनाओ से मिल चुका है, इस नाटक मे भी इस प्रकार व्यक्त 
ट्डुर्ए है -+-+ 
“इसका भी निर्णय हो जाय, 
नहीं अछूत मतुज क्‍या हाय! 
अपमानित श्रवनत व दीन, 
क्या पशुञा स भी हैं हीन ! 
मरें भले ही वे बेहाल, 
तो भी उनकी न हो समाल! 
>< ५८ ८ 
करें अ्रशुचिता सर की दूर, 
उनसे घुणा करें सो कूर। 
जिनके बल पर खड़ा समाज, 
रती है शुचिता की लाज, 
उनका त्राण न करना, खेद ! 
है अपना द्वी मूलोच्छेद ।” 
१६ 
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गीता की विचार-घारा की तरगें इस ग्रन्थ म॑ भी क्रोड़ा करती 
दृष्टि गोचर होती हैं,-- 

“मेरा प्रयत्न पूरा, 

चाहे रहे अधूरा, 

पर में उसे करूँगा, 

समय विन्न भय तरूँगा । 

फल हो न द्वाथ मेरे, 

कर्तव्य साथ मेरे, 

वैफल्य का वृथा भय 

है करम्मे-बीज अक्षय 

4 श् ९ 

माँ पत्थर का हृदय करो, कातर न हो, 
जो कुछ दे भगवान, धेरय्यपूर्वक सहो । 
जब्र हों कम्मे सकाम फलाफल हैं तभी, 
डिगते हैं क्या धीर मृत्यु से भी कभी १” 


गुप्तजी का 5बन्ध-काव्य 
5] 


(एड में भग! नामक छोटी सी रचना के प्रकाशन से गुस्तजी कै 
प्रन्थ-निर्माण-कार्य्य का ओऔगशेश सन्‌ १६०६ में हुआ | मैं कह आया 
हूँ कि लगभग सन्‌ १६०६ ई० से शुत्तनी की रचनाएँ सरस्वती! में 
स्थान पाने लगीं और उन्हें प० महावीरप्रसाद द्विवेदी के बलशालीं 
व्यक्तित्व का सहारा मिला | 'रग में भर की भूमिका मे द्विवेदी जी ने 
लिखा है।-- 
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“इस देश के, विशेषकर राजपूताने के इतिहास मे ऐसी अनन्त 
वारोचित, गाढ़ देशभक्ति-द्शक और गम्भीर गौरवास्पद घटनाएँ हुई 
नो चिरस्मरण-योग्य हैं | उनको भूलना, उनसे शिक्षा न लेना उनके 
महत्व को लेख, पुस्तक और कविता-द्वारा न बरढाना दुख की बात 
है--दुर्भाग्य की बात है । 


“जिस घटना के आधार पर यह कविता लिखी गयी है वह एक 
ऐतिहासिक घटना है, वोरी कवि क्‍ह॒पना नहीं। बह जितनी काझ- 
णिक है उतनी ही उपदेशपूर्ण भी है, इसी से उसफे महत्व की महिमा 
बहुत अधिक है। यह तो कविता-गत वस्तु-वर्णन की बात हुई, रही 
स्वय कविता, सो उसके विप्रय मे ऊुछ कहने का हम अविकार नहीं, 
इसलिए कि वाबू मैथिलीशरण गुप्त की रचना को हम प्यार करते हैं--- 
उसे स्नेहाद्र हृ्टि से देखते हैं ।” 


उक्त अवतरण के ह्विताय अनुच्छेद के प्रथम वाक्य पर पाठक 
ध्यान दे | कवि-क्ल्पना स्वव ही एक मनोमोह्क वस्तु है ओर 
उसका रसास्वादन भी जावन का एक बहत बड़ा आनन्द है। 
किन्तु जब एक एतिहासिक तथ्य वर्णन काल्पनिक सौंदर्य की 
सृष्टि से कम मनोरम न हों तो उसके आनन्द का वया कहना ! 
फिर तो उसकी स्थानीय स्थिति से उप्षम एक विचित्र रोचकता 
का प्रादुर्माा हो जाता हे। उदाहरण फे लिए, रामायण का 
आधी रोचकता का कारण यह है कि उसके पात्र ऐतिहासिक 
व्यक्ति है, जिनमे थोड़ी बहुत रगीनी कर दी गयी है । अस्त | गुप्तजी 
ने ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाशो, अ्रद्व -शेतिहासिक श्राख्यानों, 
तथा देश की वर्त्तमान परिस्थितियों को अपने वाब्य का विषय 
बनाने का समारम्म ज्ञ मे भद्गाँ के प्रणयन फे साथ ही क्या | 
प्रउन्ध-फाव्य लिसने की उनकी प्रवृत्ति का उदय भी इसी रचना से 
होता है | 
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'कू में भज्ढ'ो मे एक विवाह की शोकान्त कथा का वर्णन है, 
बूँदी के राजा बरसिद के भाई गेनोली-नरेश लालसिह की कन्या का 
विवाद चितौड़ के सीसोदिया 'खेतल' भूप के साथ निश्चित हुआ । 
इसी बीच में चितौड़ में पृथ्वी के गर्भ से एक मूर्ति निकली जो-- 

४एक कर नीचा नंबाये एक ऊपर को किये। 
एक कर सम्मुस बढाये, एक ग्रीवा पर दिये | 
चौधुजी वह मूर्ति मानो कह रही थी थों अ्रभी | 
हो खड़े, ऊँचे चढो, आगे बढ़ो, देसो सभी ।” 
इस पर राजऊवि बारू जी ने यह उक्ति की,--- 
“एक ऊँचा, एक नीचा, एक कर सम्मुख किये, 
एक ग्रीवा पर धरे वह कह रही शोभा लिये-- 
स्वर्ग भे, पाताल में, हझप आप सा दानी नहीं, 
शीश में अपना कठाऊँ जो मिले कोई कही ।” 

यह कवि की एक साधारण जक्ति थी| किन्तु जब इसका समा- 
चार गेनाली के अधिपति लालर्सिह को मिला तय उन्होने एक प्रकार 
के अपमान का अनुभव किया | विवाह-कार्य्य सम्पन्न हो जाने के बाढ 
जब दुलहिन की बिदाई का समय आया तब्र लालसिंह के हृदय का 
अ्रपसान, बारू जी को सामने देश कर, क्रोध के रूप भे परिणत हो 
धया और उन्होंने कहा;--- 

“पूर्ति जो चित्तौड़ मे थी मेदिनी-तल में पड़ी, 
सुन कथा उसकी हमे होती कुतूहलता बड़ी | 
और जो उसके विषय में गीति ठुमने थी गठी | 
प्रकट है उससे तुम्हारी काव्य शक्ति बढ़ी चढी | 
ह॑ है, तमसे सुकवि हैं मान्य राना के यहाँ, 
यह तुम्दारी योग्यता होगी नहीं स्वीकृत कहाँ १ 
किस्तु फिर भी खेद से कहना हम पड़ता यही--- 
काम अपने योग्य यह तुमने कदापि किया नहीं | 
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वित्र होकर भी अड्े | तुमने भला यह क्या किया ! 
चाठुकारी म बृथा गोरय समस्त गंवा दिया | 
दुरुपयोग न योग्य हैं करना कभी यो शक्ति का | 
चाहकारों म न होता लेश भा प्रभ्नभक्ति का | 


स्वर्ग में पाताल में ह्रप | शआआाप सा दानी नहीं, 
क्या कलड्लित इस कथन स को गया वाणी नहां |” 


लालसिह बारू जी से वास्तव में इसलिए नहा नाराज थ कि उन्हांन 
चाडकारी की थी, क्योंकि कद्ा नहीं जा सकता कि थदि वैसी ही चाडुकारी 
उनकी की जाती तय भी वे अप्रसन्न ही होते। सच बात यह हे कि 
बरारूजी ने अपना निशाना उचित से ऊँचा कर दिया था और 
लालसिह उपेज्ञा मे आत्म-गोरब-हानि समभफर पीड़ा से तिलमिला 
रहे थे। लालसिहद स्वय ही एक उत्सर्गशील राजा थे और उनकी 
स्थिति एक ज्ञत्रिय की स्वाभाविक स्थिति थी | इस अ्रपमान क्रे अनुभव 
और तिलमिलाहट भे ही लालसिह फे चरित्र की उच्चता निहित है । 
आवबेश में आकर उन्होंने सिर तक दे देने की यात कह दा प्रौर उसी 
बआ्रावेश भे यहाँ तक कह डाला--- 


“सत्य ही क्‍या दूसरा दानी न राना सा कही! 
शीश भी मुझसे कहो तो द्वान में दे दूँ यही। 
यदि इसी पर तुम न मांगों तो वुर्म्हां धिक्षार है | 
मांगने पर में नदूँ तो घिकू मुझे सौ बार है। 
मूर्ति तो पापाण की है क्‍या कटे उसका गला। 
है मृतक सी जो स्वयं क्‍या मारना उसका भला ? 
किन्तु झूठी गात थी तुमने कद्ी दरचार भ, 
तेैर जाओ सो तुम्हीं मिज्ञ पज्ञ॒ का खर पार म ।” 
बेचारे राजफवि ने लज्जा की पीड़ा सहन करने से अ्रसमर्थ होकर 
अपने खन्न से भ्पना सिर काट डाला | 
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किन्तु बात यहों कैस समाप्त हो सकती थी ? वर-पत्ष के लोगो ने 
अपन राजकवि की इस आत्म हत्या के कारण-रवरूप लालसिह से 
युद्द ठान लिया। लालसिह के यडे भाई ने शान्ति स्थापित करने की 
चेष्ठा की परन्तु उससे ऊुछ न हुआ । संवय जामाता राना खेतल लड़ने 
ऊ॑ लिए तैयार हुए, और उनका ऐसा करता सर्वथा उचित भी था। 


युद्व मे उनका स्वर्गारोइण भी हो गया | विबवा ने सती होकर पति 
का अनुगमन किया | 


लालसिद और राना सेतल के अतिरिक्त एक अन्य देदीप्यमान 
चरित्र इस काव्य के उत्तराद मे अर्जित किया गया है। गेनोली के 
शोकान्त काण्ड का समाचार जब चित्तौड़ में पहुँचा तो लाखा ने 
चित्तोड़ के सिहासन पर बैठकर प्रण किया कि जब्र तक मै स्पय बू दी 
का दुर्ग न तोड़ लूँगा तत् तक यदि मे अज्न-जल गहण करूँतो 
प्रकृत क्षत्रिय नहीं। इस प्रतिज्ञा फे करने म राना ने अनुचित जरद- 
बाजी फ कारण ग्रदूरदर्शिता कर दी थी। इसलिए उनके द्थापयां 
नें समझाया कि बूंदी का एक कल्पित किला उनवाफर तथा उस 
तोड़ कर गन्न-जल भ्रहण कर लीजिए, क्योंकि भोजन क बिना प्राणु- 
रक्षा ही न हो सकेगा तो फिर बू दी का किला कसे हृटेगा। यद्द बात 
राना की समझे में भा श्रा गयी। तदनुसार एक कृत्रिम बूदो-दुर्ग 
की रचना का गया श्रार उस तोड़ने ऊक लिए राना आये। दसी समय 
श्ना के एक अनुचर हाड़ाऊुम्म के कारण व्यवधान उपस्थित हो 
गया | 

हाडाऊुम्म बूंदी का निवासी था। वह आखेट से आ रहा था, 
जय अचानक इस परिस्थितिं का जान पाकर-- 

हो गया गम्भीर मुप, सम्पृर्ण आतुर्ता गयी, 
भुऊुटि-कुचित भाल पर प्रकाश प्रभा तजोमयां |! 

हाड़ाऊम्म ऊ सामने एक विचित्र धर्म-सड्भू८ उपस्थित हो गया। 

एक ओर ता बूँदा का निबासी होने फ कारण वह अपनी मातृथूमि 
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की अपमान सहन नहों कर सकता था, वूसरी ओर राना क्र अनुचर 
दोते हुए भी उनके साथ पिरोध अवियार्र्य्न हो रहा था। जो हो, 
मातृ-बूमि की मान-रक्षा झो अधिक महत्वप्र्ण मानकर यह रोना को 
युद्ध-दान देने के लिए तैयार होगयां -- 


“त्याग पादत्राण, रफ मारे हुए मुंग को बहा, 
(सुध रह्दी उस वीर की उस जल अपनी भी नहां) 
यन्‍्दना उस दुर्ग की करने लगा वह भाव में, 
शीश पर उसने वहा की रम चढ़ाई चाध से, 
शीघ्र रक्त-प्रयाह उसकी देह मे होने लगा, 
बीज विद्य देग से वीरता का योने लगा, 
मातृ भूमि-स्नेह-जल निश्चल हृदय धोने लगा । 
मान मन को मत्त करके मुत्यु भय सोने लगा। 
यद॒पि सर्व शरीर उसका जल रहा था ख्वेष से, 
किन्तु मौन न रह सका वह भक्ति के उन्मेष से 


राना को दुर्ग के नाश के लिये निकट श्राते देखकर उसने 


“स्वर्ग से भी श्रेठ जननी जन्मश्रूमि कही गयी, 
सेवनाया है समी की वह महां महिमामयी। 
फिर अ्नादर क्‍या उसी का म॑ खड़ा देखा कर्>ू ! 
भीरु हूँ क्‍या में अहो जो मुत्यु से मन म॑ डर्रू ! 
ते।इने दू' क्या इस नकली किला मै मान के, 
पूजत हैं भक्त क्या प्रश्॒यूर्ति को जड़ जान के । 
आ्रान्न जन उसको भले ही जड़ कह अजञान से, 
देसते भगवान की धीमान उसमे व्यान से | 
है न ऊुछु चित्तोर यह बूंदी इसे ऊत मानिए, 
मातृत्मि पवित्र मेरी पूजनीया जानिए। 
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कौन मरे द'पते फिर नष्ट कर सकता इसे, 
मृत्यु माता की जगत में सहन हो सकतो किसे । 
योग्य क्या सीसोदियों को इस तरह प्रण पालना १ 
है भला क्या सत्य का सद्दार यों कर डालना ! 
सरल इससे तो यही थी साध लेनी साधना, 
तोड़ लेते चित्त ही में दुर्ग बूंदी का बना !” 


दढ़ाकुम्म ने वीरतापूर्वक युद्ध करके मातुभूमि की गौरब-रक्षा 
में प्राण समर्पित कर दिये | इस अकार यह छोटी सी पुस्तक समात्त 
होती है | 


'रग में भग” में एक सरल कहानी सरलता के साथ वर्णित की 
गयी है, किन्तु उसमें केन्द्रीभूत प्रभावशालिता की कमी है । वास्तव 
मे इस कहानी का अन्त बही कर देना चाहिए था जहाँ वयू सती हो 
गयी, उसके सता के दृश्य को अधिक से अधिक करुणाजनक 
यनाने का प्रयत्न किया ज्ञा सकता था, क्योकि 'रग में भगा का कोई 
मी सस्बन्ध हाड़ाऊुम्भ के वीरोचित उत्सर्ग स नटी है | यह तो एक 
स्तन कहानी है और किसी अ्रन्य काव्य का विषय हो सकती है । 
मच पूछिए तो बँदा फे उस नकली किले को तोड़ने का वह प्रयत्न, 
बित्तौड़ के राजा के लिए, गौरव-जनक नही है, साथ ही उससे पुस्तक 
की विधवा नायिका के वैयव्य परिताप में कोई गहराई नहीं आंती। 
इस दृष्टि से इस रचना को बहुत सफल नहीं कह कसते, यत्रपि ऐसी 

महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद घटना को काव्य का परिधान प्रदान करने के लिए, 
गुप्तजी की सराइना करनी हां पड़ेगी | (रग में भग' की कहानी ८१ 
मख्या के पद्म भें ही समाप्त हो गयी, यह बात स्वय गुप्तनी ने ८२ 
सख्या के निम्न निश्चित पद्म म॑ रवीकार की हे'--- 
“यदपि पूरा हो चुका यह चरित एक प्रकार से, 
लाभ ऊुछ होता नह्दो है व्यर्थ के विस्तार से। 
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किखु जो धटना घथी है और इस सम्बन्ध स, 
पूर्णता उसके बिना आती न ठीक नियन्‍्ध में ।” 
चौथी पक्ति भे ज्ञिस पूर्णता की ओर सकेत किया गया है, उसकी 
एग में मग' की कहानी जिलऊुल ही अपेक्ष/ नहीं करती । 
फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि जिस समय रिग मे 
भग' का प्रकाशन हुआ उस समय यह हिन्दी-साहित्य में एक विलकुछ 
ही नयी चीज थी | 


जयद्रथ वध 


प्रबन्ध-काव्य लिखने की शोर गुमजी की रचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
गयी, यद्यपि सरस्वती! के लिए वे नियमित रूप से स्फुट काव्य भी 
लिखने मे लगे रहे । “जयद्र थ-यव नामक उनका प्रग्नन्य-काव्य सात 
सर्गो भें लिखा गया एक करुणा-जनफ स्वएड-काव्य है | उस काव्य भे 
कोरव-पक्ती महारथियों द्वारा अभिमन्यु क सारे जाने के अनन्तर पुत्र 
शोक-पीड़ित अज्लुन की जयद्वव को मारने की प्रतिज्ञा तथा उसकी 
पूत्ति की कथा वर्शित है | 

काव्य की रचना आनन्द के लिए की जाती है| ऐसी अवस्था 
में किसी का वध तभी काब्य का वर्णानीय विषय हो सकता है' जब 
उसके द्वारा बहुत अधिक अवम्समे और अनाचार हो रहा हो। 
जयद्रथ अन्यायपूर्ण पथावलम्बी था, उसने अज्जञुन के पुत्र अभिमन्यु 
को धर्म्मयुद्ध करे नहीं, अ्रधर्ममयुद्ध करके मारा था। ऐसी स्थिति 
में जब अन्याय करके आरम्भ किये गये महाभारत युद्ध में दुर्ग्याधन 
के पक्ष के जयद्र थ ने इस अन्याय को अपनी उच्छू खलता द्वारा और 
भी बढाया तब मनुष्य की श्रन्तरात्मा व्याकुल होकर कह उठी है--- 
इस अन्यागी का नाश हो | मनुष्य सुकम्सों द्वारा जीवित और कुकर्म्सा 
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द्वारा आप ही आप मस्त होता है, फिर भी यदि वह स्थूल रूप में 
हमारे सामने उपस्थित है तो एक न॑ एक दिन उसके उस रूप का 
भी नाश हो जायगा। मानय-हृदय का यह नाद--“इस अन्यायी का 
नाश हो -तय तक शान्त नहीं होता जय तक वस्तुत' वह नाश सम्पन्न 
नहीं हो जाता | नाश के श्रनन्तर काव्य उस नाश का वर्णन करके 
सत्य की जय का गान करता है | 


युद्ध में जयद्रव का पक्ष अन्यायप्र्ण है, इसका परिचय उस 
तयाद से भी मिलता है जो दुगष्योधन और द्रोणाचाय्ये फ्रे बीच में 
उस समय हुआ जब दग्येधिन ने उन पर सन्देह करके इस प्रकार 
दोपारोपण किया,-- 


“पहले बचन देकर समय पर पालते हैं जो नहीं | 

वे हूँ प्रतिशाघातकारी निन्दतीय सभी कहीं॥ 

मैं जानता जी पाडयों पर प्रीति ऐसी आपकी |_ 

आती नहीं तो यह कभी वेला निकट सन्ताप की ||” 
दुग्ये धन के उत्तर में द्रोणाचार्य्य कहते हैं।-- 

“सैने तुम्हारे हित स्वय ही क्या उठा रक्‍्खा कहो। 

अभिमन्यु के बध के तदश मुझसे हुआ है श्रध अहो | 

प्‌ 2९ हक 

जो लोग अनुचित काम कर भय चाहते परिणाम में | 

है योग्य उनकी सी तुम्हारी यह दशा सम्राम में। 

यह रण उपस्थित कर स्वयं अब दोष देते हो मुझे । 

कह जानते हैं बस ऊुटिल जन बचन ही बिप के बुफ्ले । 

दुष्कम्म तो दुबु द्धिजन हृठ युक्त करते आप हैं। 

पर दोष देते और को द्ोते प्रगट जब पाप हैं ।” 
स्वयं द्रोणाचार्य्य स्वीकार कर रहे हैं कि पाण्डवों का पक्ष सत्य 

का पक्त है, और इसी कारण यय्पि वे ईमानदारी के साथ उनसे युद्ध 
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करते हैं तथापि उनका मन उनके गुणों पर मुस्ध है) कहा जाता है 
कि सत्य की सदा जय होती है । किन्तु इसी युद्ध मं जब अभिमन्यु 
प्रयाणु करता है तय्र उसकी नवविवाहिता पत्नी उत्तरा फो अपशऊुन 


क्यो होते है ? उत्तरा सशक और क्ातर होकर कह्टती है -- 


किक 


“ज्षताशियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गोरब यही-- 
सब्जित कर पति-पुत्र को रण फे लिए जो ग्राप ही | 
जो बीर पति फ कीर्ति-पथव मबिन्न-याघा डालती--- 
होकर सवा भी वह कहाँ कर्त्तव्य अपना पालती ? 
अपशऊुन श्ाज परन्तु मुझको हो रहे, सच जानिए, 
मत जाइये सम्प्रति समर में, प्रार्थना यह मानिए | 
जाने न दूँगी श्आाज मैं प्रियतम व॒र्म्ह सप्राम में, 
उठती बुरी हैं भावनाएँ हाथ | इस हुृद्ठामम। 
है आ्राज कैसा दिन न जाने, देव गए अनुकूल हो, 
रक्ता परे प्रभु म्ार्यस मे जो शूल हो वे फूल हों। 
कुछ राज-पाट न चाहिये, पार्के न क्‍यों मैं त्रास ही, 
है उत्तरा के घन ! रहो तुम उत्तरा के पासही |”? 


सत्य का पथ है, धम्मंयुद्ध करना क्षृत्रियों का धर्म है। ऐसे 


युद्ध से कोई भा आर्य-वीराड़ना अपने पति को विसुस्य नहीं कर सकती 
और उत्तरा भी जहाँ एक ओर व्याऊुल होकर कहती है कि मे आपको 
युद्ध में नही जाने दूंगी वहाँ यह भी कह पड़ती है कि भगवान मार्मे 
में आपकी रज्ता कर, उसमे जो शूल मिलें वे फूल की तरह कोमल हो 


ज्ञायें| इस हृदय सघप मे कितनी पीड़ा है ॥ 


इसके उत्तर में अभिमन्यु कहता है।--- 


“पावी जनो को दण्ड देना चाहिये समुचित सदा | 
बर वीर क्षुत्रिय वश का कर्त॑व्य है यह सर्वदा। 
हु भर 4 
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देखो भला भगबान ही जय है हमारे पक्ष में। 
ज्ञीवित रहेगा कीमन फिर आकर हमारे लक्ष से |” 
पाठक उक्त ग्परतरण की पक्तियों पर ध्यान दे। अभिमन्यु 
का विश्वास है कि जतर स्वयं भगवान्‌ ही हमारे पक्ष भे हैं तब 
बिजय तो सुनिश्चित है । इसी विश्वास पर हृह रह कर वह ज्षात्र 
रर्म्म के पालन के लिए अग्रसर हआा। किन्तु बाद को घटना ने जो 
स्वरूप ग्रहण फिया उससे स्पस्ट हो गया कि सत्य की विजय विलम्न 
से होती है, जिसका प्रधान कारण यह है कि अ्रसत्य के भौतिक साधन 
द्रोणाचार््य ऐसे महावीरी को अपने वश में किये रहते हैं। बिलम्ब 
के अतिरिक्त सत्य की विजय बलिदान-सापेक्ष होती है और इस 
महायज्ञ मे अभिन्‍यु एसे सुन्दर, वीर, सुकुमार नवयुवक को, उत्तरा 
ऐसी पत्नी के मस्तक म॑ वैधव्य की रेखा अ्रकित कर स्वरगारोहण 
करना पड़ा । 
उत्तरा विल्लाप करती हुईं कहती है।-- 


“जो अगरागाड्लित रचिर सित सेज पर थी सोहती | 
शोभा अपार निह्वार जितकी मैं मुद्रित ही मोहती। 
तब मूर्ति ज्षुत-बिक्षत वही निश्चेष्ट अरब भू पर प्री | 
बैठी तथा मैं देखती है, हाय री छाती कड़ी । 
है जीवितेश उठो उठो, यह नीढ कैसा घोर है | 
है कया तुम्हारे थीग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। 
रख शांश मेर अग मे जो लैटते थे प्रीति से । 
यह लेटना श्रति मिन्न है उस लेग्मे की रीति से |” 


यह स्थल बड़ा ही करण है। श्रत्यन्त कारखिक होकर इसने 
अर्जुन के चरिन्-विकास में विशेष रूप से भाग लिया है। अ्रपने, 
पत्नी, तथा उत्तरा के शोक से व्याकुल होकर अर्जुन जयद्रथ को 
सूर्य्यास्‍्त के पूर्व ही मारने या स्व चिता पर जल जाने की प्रतित्ञा 
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कर बेठता है | प्रतिज्ा बहुत कड्ढी थी, उिन्‍्तु वह कोरे दम्भ और 
रग,मे भर के राना की प्रतिमा की तरह मिथ्या अमिमान से नहीं 
उत्पन्न हुई थी, अर्जुन के हृदय में पीड़ा धा-यह पीड़ा जो सत्य 
पत्त ऊ केंकरीले पथ पर चलने वाले प्रिय पुत्र फे अन्यायपर्वक मारे 
जान के फारण उसके हृटय में उद्न्न हुई था| ऐसा अयस्था में 
सगवान कब्र तक झपने भक्त को साथ ने देते। फिर मा पर्रक्षा 
लने के उद्दे श्य से उन्होंने अर्जुन से पूछा --- 

“ज्त्यन्त रोपावेंग में तुमने क्रिया है प्रण कड़ा | 

अब तक क्या इसका सखे, यह कार्ग्य है दुफर बड़ी ( 

अर्जुन का अभिमान तो हु खव के प्रवाह में बहू कर निशेष हा 

चुका था । उसने उत्तर दिया ,-- 

“निश्चय मरेगा कल जयद्रथ प्राप्त होगी जय मुझे | 

हे देव मेरे यत्र तुम हो, मत दिखाओ भय मुझे । 


अर्जुन मे भगवान्‌ पर अपने आपकी सोलहो आने आ्राश्रित कर 
दिया, फिर तो भगवान्‌ भी अपने भक्त की रक्षा में तत्यर हो गये। 
उन्होंने अर्जुन का हृदय-सताप कम किया, उसे शिव से अंख्र दिलाया, 
और फिर स्वय ही उसके रथ के सारथी हो गये | जयद्रथ त्त्र सम्पर 
दी जाने पर अनुन कहता है -- 


“क्रिसफी महत्ता थी कि जिसने आज ग्रण री प्र्त्ति वी । 

हिल जाय तो पत्ता कही सता त्िना इस मूर्त्ति की | 

चलता सुदर्शन यदि न तो दिन ढल गया होता अभी । 

अर्जुन चितानल में कभी का जल गया हीता अभी | 

होते तुम्हारे कार्य सारे गूढ़ भेदों से भरे। 

दृदयस्थ तुम जो छुछ कराते में वही करता हरे!” 
इन पक्तियों में भी गौता की विचार-धारा की छाप है। सच 
भात यह है कि साकेत को छोड़ कर “जयद्रथ-ब्रध' ही एक रेसा 
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काथ्य है जिसमें गुप्जी ने गीता के दार्शनिक तत्वों को कल्ला की 
सम्पत्ति बनाने में सफलता प्राप्त की है | 


“सांकेत” के पूववर्ती अन्य काव्य 

'रग मे भग' ओर “जयद्वब-बध' के द्वारा चलाये गये प्रबन्ध 
काव्य के सिलसिले को गुप्तनी ने 'विक्ट भट्ट, 'गुरुकुल'ं और 
“किसान! 'शऊुन्तला', त्रिपयवगा शक्ति, तथा, पंचवटी, आदि की 
रचना करके जारी रफ्खा | दनम से कतिपय ग्रन्थों पर एक दृष्टिपात 
कर लेना आवश्यक है, क्योकि इससे 'साऊ्रेत! की विचार-घारा को 
हृद्यगम करने म हमे सहायता मिलेगी | 

“हिन्दू की भूमिका में गुतजी ने लिखा है।-- 

“क्पित्व फिर भी निष्काम है। सम्भवत, वह स्वयं एक सुफल 
है, इसी से उसे किसी फल की अपेज्ञा नहीं। निस्सनन्‍्देह बड़ी ऊँची 
भावना है| भगवान से प्रार्थना है कि बह हम लोगों को भी इतना 
ऊँचा कर दे कि हम भी उसका अतुभव कर सके। कदाचित इसी 
भावना ने कमित्व को स्वर्गीय होने मे सहायता दी है| परमार्थ के पीछे 
उसने स्वार्थ का सर्वथा परित्याग कर दिया है। इसलिए वह न तो 
देश से श्राबद्ध है, न वाल, सार्वदवेशिक और सार्वकालिक हो गया 
है। लेखफ़ उसके ऊपर अपने आप को निछावर कर सकता है | परन्तु 
वह आकाश में है और यद्द पृथ्वी पर | ऐसी दशा में उस भक्ति भाव 
में प्रणाम करफे ही सन्‍तोष करना पड़ेगा । 


स्फुट काव्यो की रचना कर के भी गुप्तजी ने अ्रपते उक्त उद्देश्य 
को सिद्ध करने की चेष्टा की हैं, यह पाठक देस चुके है | किन्तु इस 
सम्बन्ध मे उन्हें विशेष सफलता प्रवन्ध काब्य ही में हुई है । 
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'बिकट भद'! एक छोटी सी, किन्तु प्रड़ी ही ओजस्विनी रचना है । 
एक:दिन जोधपुर के महाराज ने अपने एक प्रतिग्ठित सरदार से बार 
चार पूछा कि अगर तुम रूठ जाय तो क्या करो | सरदार ने कई पार 
णला, किन्तु अन्त म ऊपर कर, सीज कर उसने कहां -- 


“पृथ्वीनाथ, में जो रूठ जाउँ” कहा वीर ने-- 
“जोधपुर की तो फिर ब्वात द्वी क्‍या, बह तो 
रहता है मेरी कटारी की पर्तली में ही, 
मैं यों 'नवकोदि मारवाड को उलद दूं”, 
कहते हुए यों ढाल सामने जो रक्खी था, 
बायें हाथ से उन्होनें उलदी पक दीं! 
सन्नाय सभा में हुआ, सत्र चुपचाप थे, 
सिर को हिलाते हुए सन्‍न रहे राजा भा! 


सरदार देवीसिंह को अपने इस बीरतापूर्ण उत्तर के लिए; श्रगले 
दी दिन बलिदान होना पड़ा | उनके पुत्र को भी शीघ्र ही स्वर्ग-यात्रा 
करनी पड़ी | अन्त में रह गये देवीसिंह का एक बारह वर्ष का पौंत्र 
सवाई सिंह और उसकी विधया माता ] सवाईसिंह के लिए भी जोधपुर 
से हुक्म आया कि दरबार में हाजिर हो | बालक माता से बोला - 


“बोला ब्रीर बालक कि जननी मैं जाऊँगा। 
उिन्तु इससे नहीं, कि यथा में न जाऊँगा 
तो भी में बचूँगा नहीं, किन्तु इससे कि म॑ं 
देखूंगा कृतन्न और कर उस राजा फ्े 
सींग पूछ है या नहीं, क्योकि पशुओं से भी 
नीच तथा मूढ मह्य मानता हूँ में उसे |” 


कुल की प्रतिष्ठा और अ्आान पर मरने वाली वीर माता आँसुओं से 
भीम के बोली३-- 
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“्वत्त, जाने मे भी मुझे क्ञेम नहीं दीखता। 
सुर गये है और स्थामी गये साथ ही, 
मरे लाल, तू भी चला, कैसे घरूँ धैय्य मे? 
रोने तक का भी अबकाश मुझे है नहीं, 
तो भा आनप्रान बिना जाना मरना ही हे। 
वुकफो भी प्राणहीन देस सकती हैँ मे, 
किन्तु मानहीन देखा जायगा ने मुभसे। 
सहना पडेगा सो सहूँगी, किन्तु देखना, 
कहना वही जो कहा तेरे पितामह ने, 
भूल मत जाना जिस सात पर वे मरे।” 
अच्छा, कह, तेरी कठारी की पर्तली में भा 
जोधपुर है या नहीं ? &% » 


जरीर पुत्र सवाई सिंह ने उत्तर दिया -- 


#ट्मका जवाब उसी घातक का दूंगा म, 
तू क्यो पूछुती है प्रसू, क्या इस शरीर मे, 
शोणित क्रमागत नही है उन्हीं दादा का ? 
करिस्सु एक प्रार्थना मैं करता हैँ तुभसे, 
अन्तत, माँ, भेरा बह उत्तर सुने बिना 
छोड़ना न नश्वर शरीर यह अपना । 
अपने अमागे इस पुत्र के विपय मे 
सशय लिये ही चली जाना तू नज्ञाल के 
पीछे, जिसमें कि उन्हें दे न सके तोष तू !”? 


पुत्र को विदा करने के बाद-..... 


“करुणा से कएठ भर ग्राया ठऊुरानी का। 
जाकर झँघेरी एक कोठरी मे वेग स, 
पृथ्वी मे लोट वह रोई दाढ मार के, 
ब्योम की भी छाती पर होने लगो लीक-सी 
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मवाईसिह ने जिस समय और जिस निर्भवता के साथ #्स्वार म 

प्रवश किया उसका कवि ने बहुत सुल्दर वर्शन क्या है -- 

“निर्मम मुगेन्द्र नया करता प्रवेश है-- 

उन मे य्या, डाल पिना हष्ठि क्रिमा ओर त्थो, 

भोर के भवभूऊूसा, प्रविष्द हुआ साहसी 

उल्बीर, मन्द मन्द घार गति से धरा 

मानो धेंसी जा रही था, बदन मे समीर था, 

उठता शरीर माना ग्रद्गी म न ग्राता था, 

वन्नुस्थन्त देस के कपाट खुले जाते थ॑, 

मरने मारने द्वी को मानों कटि थी कसा, 

शोमभित सुखज्ञ, उसमें था खरे पानी का, 

पर्ततली पड़ी था उपनीन तुल्य कन्चे मं, 

उसमे कार खसोसों, जिससी समानता 

करने की भौँह भव्य भाल पर थीं तनीं! 

छू रहा था वायों हाथ बढ़कर जानु को, 

ढाये हाथ में थीं सांग, पीठ पर दाल थी; 

तोड़े के स्वरूप में था सोना पड़ा पैरों में, 

आकृति ही देती थी परिचय प्रकृति का | 

चौंक पड़ी सारी सभा देख बीर बाल को,” 
जीधपुर महाराज ने न केवल देवीसिह के परिचार का नाश किया 
या, किन्ठु एक और वीर सरदार का भी सहार कर डाला था | मन 
की मौज में आकर यह पूर्यतापूर्ण और ऋर काम उन्होने कर डाला 
था | किन्तु अब वे बेहर पछता रहे थे, क्योफि आक्रमणकारो अप 
उनके सिर पर चटे आ रहे थ। इसी कारण सवाईसिह के प्रति 
उनका भाव बदल गया और उन्होने दूसरे ही अभिष्राय सें पूछ -- 

“बालक, सुनो, क्यो तुम्हे मने बुल भेजा है,-- 

जोधपुर रहता था पतैली मे बिसकी 
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देवीसिह बालो सो फ्थारी कहीं मुझसे, 
अत्र भी तुम्हारे पास है या नहीं? % »”! 
सवाईसिंह ने निर्भबता ऊ साथ कहा ! - 
४ ५ » कटारी ? धार कॉपी सदा जिसस ! 
ग्िजली की वेट यह ? माह महायाल्ञ का ? 
शत्र के चनान को कराल डाढ यम्त की! 
चम्पावत ठाउुयरे की पा वह लोक में ! 
पूछुत ह आप फ्या उसी को नात १, » 
सम्मति ऊे सर्य मे राजा का मध्त्क हितता देखकर बालक ने 
फिर कहां (-- 
“दादा ने करारी वह मेरे पिता के लिए 
छोड़ी, और मेरे पिता सौप गये मुझको । 
पर्तली के साथ बह मेरे इस पाश्व॑ में 
अब भी है प्रथ्वीनाथ, एक जोधपुर क्या ! 
कितने ही दुर्ग पडे रहते हैं सर्वदा 
ज्ञात्र-कीति-कोपवाली पर्तली में उसकी! 
सच्ची बात कहने से श्राप रूठः जावेंगे, 
क्स्तु जब्र पूछ॒ते हैं कैसे कहें भक्ूठ मै ? 
शेता जो न जोधपुर पर्तली म उसकी 
कहिये तो ऊैस वह ग्रात्त हता आपको २ 
महाराज ने सिंहासन से उठकर इस यीर बालक को गले स लगा 
लिया और स्नेहपूर्षफ उसे अपना सरदार बनाया | 
वीरों के कीर्ति गान से वीरता की प्रतिष्ठा और वीरों की सृष्टि 
होती है। ऐसी उपकारिणी रचनाओ के लिए, निसस्‍्सन्देह, हमे गुप्त जी 
की लेखनी का आमार मानना चाहिए, | कला की दृष्टि से इस रचना 
का महत्व “भारत-भारती” “हिन्दु” आदि से अधिक है । 
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#विक्रट मद,” है की तरह गुरुकुल' भी एक लोकोपकारक काव्य 
है। इसमे सुर तगब्रहादुर, गुरु गोविन्दसिह, बन्दा वैरागां आदि की 
झ्मर यशगमावा का वर्शुन किया गया है | गुरु तेगपहाहुर के अश्रनुपम 
त्याग के अनम्तर गुरुगायिन्द सिह ने पिदिशी और वियर्मा शासन रू 
प्रति बिद्रोह या ऋणडा सड़ा क्रिया | उपयुक्त पीर पुरेष की तलाश मे 
भी बे रहा करते थे | सौभाग्य से यनन्‍्ठा बैरागी से उननी अद्ध हो गयी | 
गुरु गोविन्द और बन्दा की पारम्परिक बातचीत में ऊबि ने कुछ बहुत 
महत्त्वपूर्ण तातो का समावेश किया है, वही इस काब्य का सार है| 

गुरु ने बन्दा से कहा! 

धयहू शरीर-सम्पत्ति और यह 
तेज विन्‍्तु उस पर यह वेश | 
टहलौकिक कर्तव्य वीर ! क्या 
हुए. तुम्हारे सब नि शेष । 
भाई किधर जा रहे हो तुम 
अपना ओक लोक सत्र छोड़ । 
अपने दीन-हीन दुखी हम 
बन्धु आन्‍्धयों से मुँह मोड़ । 
वृद्ध अशक्तों से क्‍या होगा 
यहाँ तुम्हीं जैसों का काम | 
लौटो भव-विभवों म॑ ग्रैठा 
तुम्हें पुकार रहा है राम। 
भव के किस प्रहार से झातर 
उससे विमुय् हए तुम तात। 
क्यो आयी यह उलासानता 
मुझे बताओ उसकी बात 
ब्न्‍्द्ा का व्यक्तित्ध एक यहुत ऊँचा व्यक्तित्व था। वत्ता साधु 
हो गये थे, सावारणतया उनन्‍्ह इन ऋगड़ा में पड़ने की कोई आवश्यकता 
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नहीं थी | फिर भी गुरु ने मुसलमानों के गत्याचारों का जो वर्णन किया 
उससे प्रभावित होफर उन्हाने उत्तर दिया; -.. 
“गुरो | तुम्हारा जन्‍्दा हूँम 
इतना ही मेरा इतिहास, 
शान्त हुआ वीर बृत मरा 
लेकर एक करुणा निश्यास | 
मारे सिंह, बगह, मभालु नहु 
मेरा जीवन था आखेट, 
किन्तु तीन मरते शिक्षु पाये 
चीर एक हरिणी का पेट | 
मेरे शर से मरते मरते 
डाली उसने मुझ पर दृष्टि । 
साली मेरे रोम रोम में 
नी विप विपाद की वृष्टि | 
भागा भव को पीठ दिखा कर 
होकर भी क्षत्रिय सन्‍्तान, 
फिर भी लज्जित नहीं आज मै 
पाया मैने लक्ष्य महान | 
कियर लौटने को बहते हो 
अप मुझको 7” ज्ञान नियरान | 
क्या यह पन्‍य नहीं है जिंसम 
करता हूँ में स्वगति-विधान श! 
मन्‍्दा बीर थे, हिंसक भी थे, किन्तु फिर भी उनका हृदय सुकुमार 
था और हरिणी की मम्मभेदिनी दृष्टि ने उन्हें. निश्चेष्ठ, आध्यात्मिक 
जीवन व्यतीत करने की ओर प्रेरित किया | जब गुर्गोविन्द्सिह ने 
उनका ध्यान उपस्थित समस्याश्रों की ओर आकृष्ट किया तो उनमे 
कर्मण्यता का सवार हो गया और कम्मक्षेत्र के आह्यन की महत्ता 
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इन्द्राने स्योफार की | फिर भी वे दब्दी सुणन मे पूछते हा हैं फि क्‍या 
मे उ्नमान पथावलम्त्ी होकर भी अपना गति का प्रियान नहा कर रहा 
हैं| गुद शीपितद सिह ने उन्दा के इस ग्रश्त या जो उत्तर दिया है 
बह ने ऊबल ड्कर्मेण्य, त्यागाभास पंडित लोगो क॑ लिए काम का है, 
“किन्तु फाव्य के ऊल्वा-पत्त वाला के लिए सी मनन करने-बोर्य है -- 
“टूसे अपन्थ कहूँ मे कसे १ 
कहाँ त्याग-तसा तप या यजञ् ? 
किन्तु समय ऊे पूर्व सुफल भा 
नहीं तोड़ते कभी ससन्न | 
त्यागर-ध्याग फरते हैँ हम सब 
क्या है. किन्तु हमार पास, 
छिना सभा तो धाम-बरा-उन, 
त्याग नहां यह त्याग्राभास ! 
“पट पड़े का हर गगा' में 
मिट सफक्ता है कया उपहास ? 
घर मं तो वे भी खतन्त्र है 
जों हैं सदा पराये दास! 
अकबर लाल किले में बठे, 
बन वन मंठफ खूता प्रताप 
नाम जप हम अलग परिजन मं, 
यह विराग हैं या अभिशाप ? 
गीता-पाठी होकर अ्रब तो 
समके होगे तुम सविमर्ष-- 
अजु न-सम करुणामिभूत हो 
छोड़ भगे हो भव-सपघर्ष | 
गर्भवती उस हरिणी का बच 
खेदअनक था. निस्लन्देह, 
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किन्तु तुम्हारे क्‍या दोषी थे 
परित्यक्त वे धन-जन-गेह ? 


कवि ने बन्दा के सुर से जो निम्नलिखित बाते कहलायी हैं वे 
हमारे आ्राज के जीवन में भी श्रपनी उपयोगिता रखती हैं --- 


सच्चा हिन्दू होकर ही मै 

यह कहने के लिए समर्थ-- 
तुमता पापी हिन्दू है तो / 

मुसलमान हैँ तेरे अ्रर्थ | 
मेरा राम रमा है मुभमे, 

में चाहे मणि हूँ यह काच, 
जो मनुष्यता के नाशक हैं 

में हूँ उनके लिए पिशाच । 
न्यायासन पर॑ पद्चंपात मैं 

क्योंकर कर सकता हूँ ब्रोल । 
देखें, मेशा निर्मम शासन 

उद्धतर अपनी आँखें खोल । 
दायीं हैं उनके भाई यदि 

मरें दोषियों में निर्दोष, 
कुछ सह सकता नहीं श्र का 

प्रतिहिंसक सेना का रोष । 
दूर करूँगा पशुबल से ही 

मैं उस नर पशुता का पाप, 
कॉटे से कॉठा निकाल कर 

निकलूगा फॉदेसा आप 
हिन्दू. मुसलमान कोई हो, 

जो सच्चा है वही मनुष्य, 
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देव और दानत दोनों ही 
बन जाता है यही मनुष्य । 
बंदा ने हिन्दुओं की, सिख्बरो की उड़ी सेवा की, किन्तु हिटुओ और 
सिख, दोनों के दुर्भाग्य स आपस में फ़्ट पड़े गधी और जिन यंदा को 
_मुसल्मान बाटशाह मिर ताइ' परिश्षम कर के भा प्रात न कर सका था 
उस उसने बन्यु द्रोहियों को सहायता से शिरफ्तार कर लिया | 
पफ्रिसानों नामक काब्य का क्थानक सर्वदा झाल्पनिक है। उसका 
चरित्र झप्टि मं काई जटिलता नहीं है तथा उसमे छदय +ी स्पश करन 
का क्षमता है | किसाम की जह्पना के भीतर यर्ततरान सारतोय जिसाना 
का करुणाजनक अवस्था का सत्य विद्यमान है | पुस्तक के ओआपयरण- 
पुष्ठ पर ही हम पढते हैं'--- 
#टिगरिस तट पर युद्ध स्वल मे 
बीरोचित गति को पाकर 
अन्तिम वाणी से पल-पल मे 
निज शोणित से लिखया कर, 
हे भारत ! मरने फ्े पहले 
यह तेरा किसान सेनिक, 
तुके दिये जाना है पहले 
ग्रात्म चरित हा चिर दनिक । 
किसान का बाल्यमाल आनन्द से थरीता था, निश्चिन्तता के उन 
हिनो का स्मरण करे बह कहता है -- 
“मुझसे हा मरे साथी थे, सर मिलकर खेला करत, 
हरी घास पर कभी लेटते, कभी दण्ड पेला करते | 
मन निर्मल था,वन पर जो ऊुछु झ्रा पड़ता भेला करते, 
गुझ्ञारित करत कानन को जब जब कि हर्ष हेला करते। 
ऊपर नील वितान तना था, नीचे था मैदान हरा, 
शूल्य मार्ग स विमल वायु का आना था उल्लास भरा। 
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कभी दौड़ने लग जाते हम रह जाते फिर मुस्ध खड़े, 
उड़ने की इच्छा होती थी उड़ते देस विहज्णञ बड़े | 
बन्दर सम पडो पर चढते, डाले कभी हिलाते थे, 
पक्रे पफे फल तोड़ परस्पर पाते और खिलाते | 
शब्द-विशेषों से पशुओं को चलते समय बुलाते थे, 
कान उठा कर, घर चलने को वे भी दौड़े आते थे । 
पत्ती पर मोती-से हिमकण प्रात.काल चमकते थे, 
सन्ध्या क ऊपर तारागणु कैसे दिव्य दमकते थे। 
आत-जाते समय हमारा मानस हस मोद पाता, 
देस भरा भाडार प्रकृत का ग्लानि और श्रम मिट जाता। 
भुके पयोद पकड़ने को हम कभी पहाड़ो पर चढ़ते, 
कभी तैरते हुए द्ोड़ से पानी में श्रागे बढते। 
मानों समय प्रकृति ही फ्रिरती हमे गोद में लिए हुए, 
खगता, मगता श्रौर मनुजता तीना + गुण दिये हुये। 
मोर नाचते थे उमज्ञ से, मेघ्र म्रदल्ध बजाते थे, 
कोयल के सहयोगी होकर चज्ञल चातक गात्ते थे । 
रस बरसाती हुई धदा भी नीचे उतरी आती थी, 
प्रकृति नणी निज पट पलपल मे प्रकद पत्टती जाती ।”” 


युवक किसान का स्वास्थ्य भी अच्छा था | एक दिन जब अचानक 
मैंडिय क आक्रमण से सयभीता एक बालिका चिल्लाई तब वह अपना 
इंडा लेकर उसकी सहायता को दोड़' पड़ा [-- 
“छूड़ी न थी याबू लोगों की, मेरा मोटा डण्डा था, 
और उन्ही के श्रीशब्दा मे मैं भी कुछ मुस्तण्डा था | 
पाले ता लोहा हिसके के दृढ़ मस्तक मे पैठ गया, 
रही जुलोँग अवूरा, तत्वुण बह नीच हा पेठ गया ? 
रक्षा पाकर बालिका हृदय कृतजता के भाव स पूर्ण हो गया, 
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“पत्रोल न सकी किन्तु कुछ भी वह मोले भाले मुखबाली, 
केवल मेरे ऊपर उसने एक अपूर्थ दृष्टि डाली ! 
पाया प्रत्युपकार हृदय ने, देखा मेने उसे जहां, 
मेरे लिए विपाद-भाव था कृतज्ञता सहित बहाँ।” 

आगे चलकर यही ब्रालिका किसान युयक्र क दुख्व-सुख की सगिनी 
हो गयी | कालान्तर म ऋण-ग्रस्त पिता का देहान्त हो गया और 
पति पत्नी को साह, महाजन और जमींदार तीनो ही ने अपना ग्रास 
बनाकर यातनाएँ देना शुरू कर दिया। इन लोगों के हाथो इस 
दम्पति को कुली-प्रथा का शिकार होना पड़ा | वहाँ एक हृशस गोरे 
ने, पत्नी की गर्भिणी की भ्रवस्था में भी, उस पर आक्रमण कर के 
काल के गाल में पहुँचा दिया | 

अन्त में किसान का जिस प्रकार अन्त हुआ बह पाठकों के सामने 
पहले ही झा चुका है--अ्र्वात्‌ विदेशा युद्धस्वल मे टिगरिस नदी के 
तट पर ब्रिटिश स्पार्था की सेवा मे | 

भाषा और भाव दोना की दृष्टि से 'क्सिनं एक लोपोपकारक 
काव्य है | रहा दोष, सो उसमे भी वह्दी ठोष है जो गुप्तजी के अनेक 
देश-भक्तिपूर्ण ग्रन्थों में पाया जाता है--सामग्री के लिए, समाचार-पत्ो 
और नेताओं के आन्दोलन पर श्राअ्रत रहना | उदाइरण के लिए, 
यह आवश्यक नहीं था कि किसान का अन्त टिगरिस नदी 
के तट पर बृट्िश युद्ध-स्थल में कराया जाता, किन्तु गुप्तनी लाचार 
थे, जन रशारूटों की भरती हो रही थी तब उनका किसान लड़ाई से 
क्यों न सम्मिलित होता ? कल्पना का अ्रभाव अनेक स्थलों में गुप्तजी 
की कला के हास का कारण हो गया हे । 

'पतचवर्टी' मे लक्ष्मण नायक है ओर उन्ही के चरित्र-विकास के 
लिए, कवि ने रामचन्द्र, सीता, शूर्पएंडा आदि के कवनोपकथनों का 
योजना को है! वे एक आदर्श फे भक्त ह॑ और उसी के कारण 
रामचन्द्र तथा सीता के भी भक्त हैं। रामचन्द्र और सीता की लोक 

र्२ 
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प्रियता की उन्होंने जो प्रशसा की है, उसी में उस आदर्श की भी कलक 
मिल जाती है जिसे वे प्यार कहते हैं।-- 
“जितने कष्ट कण्टकों मे हैं 
जिनका जीवन-सुमन फिला, 
गौरव गन्ध उन्हें उतना ही 
अच्च, तत्र, सर्वत्र मिला |” 
इन पक्तियों को पढ़ कर पाठक 'अनघो नाटक के मधघ का स्मरण 
कर लें। देश-भक्त कवि ने देश के वर्त्तमान क्लेश के निवारण फ 
लिए, सिद्ध पुरुष को नहीं, प्रायः साधक और तपस्वी को ही प्रधानता 
प्रदान की है | उनकी निम्नलिखित पक्तियों लक्ष्मण को योगी रूप में 
हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं ।-- 
“पचवटी की छाया म है 
सुन्दर पर्ण-कुटी. बना, 
उसके सम्मुख स्वच्छु शिला पर 
धीर, वीर, निर्मीकमना। 
जाग रहा यह कौन पधनुर्धर 
जब कि भ्रुवन भर सोता है! 
भोगी. कुसमायुध योगी सा 
बना दृष्टि-गत होता है।! 
इसी समय, जब सारा ससार सो रहा था, लच्मण ने एक परम 
सुन्द्री बाला को रा खड़ी देखा | यह लक्ष्मण के व्यक्तित्त्व फे प्रति 
आकर्षण का अनुभेव करती हुई उनके प्रेम की प्रार्थिनी होकर आयी 
थी | निशा-काल में उन्हें तपस्था मे निरत देख कर उसने कौतूहल- 
पूर्वक पूछा;-- 
“प्रेम-पिपासु किंसी कान्‍्ता के 
तपस्कूप यदि खनते हो, 


गुप्तजी की काव्य-घारा १७१ 


तो सचमुच दही तुम भोले हो, 

क्यों मन को यों हनते हो! 
अरे, कौन है, वार न देगी 

जो इस यौवन-घन पर भाण | 
खोशो इसे न यॉदहीहाहा। 

करो यत्न से इसका चाण | 
किसी देतु ससार भार-सा 

देता हो यदि तुमको ग्लानि, 
तो श्रब मेरे साथ उसे तुम 


एक और अवसर दो दानि ।”? 


लक्ष्मण ने रमणी के इस कथन में प्रेम का नहीं, किन्‍्तू मोह 
का आनरश पाया | इसीलिए उन्होंने स्पप्ट रूप से कहा--- 


“हा बारी | किस श्रम मेंहे तू, 

प्रेम नहीं यह तो है मोह, 
आत्मा का विश्वास नहीं यह 

है तेरे मन का विद्रोह । 
विष से भरी वासना है यह 

सुधा-पूर्ण वह प्रीति नहीं। 
रीति नहीं, अनरीति और यह 

अति अनीति है, नीति नहीं | 
आत्मवञज्चना करती है तू 

किस प्रतीति के धोखे से! 
कांक न भकक्ता के भोके में 

कुक कर खुले भरोखे से। 
शान्ति नहीं देगी तुकको यह 

सगतृष्णा करती है क्रान्ति, 
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सावधान हो में पर नर हूँ, 
छोड़ भाषना की यह प्रान्ति ॥” 
लद्धमण के चरित्र की उच्चता को हृदयगम करने के लिए. उनके 
सम्यन्ध में सीता जी के मत को भी देसना चाहिए,--- 
सीता बोली--“नाथ, निहारो 
यह अबसर अनमोल नया, 
देख ठुम्हारे प्राणानुआ का-- 
तप सुरेद्धर भी डोल गया! 
माना इनके निकट नहीं है 
इन्द्रासन की कुछ . गिनती, 
किम्तु अप्सरा की भी क्‍यों थे 
सुनते नहीं नम्नः बिनती ९?” 
सीता ने ऊपर परिहास में भी जो कुछ कहा है, उसमे गग्भीरता 
निहित है और लक्ष्मण के चरित्र के सम्बन्ध में वह एक मूल्यवान 
प्रमाण-पत्र है । 
इस प्रकार लक्ष्मण के चरित्र 
परिमाण में मौजूद है । 
कवि ने सीता जी के चरित्र में निर्मे्न, निर्दोष परिहास का समावेश 
करके उसम्‌ मानव सुलभ स्वाभाविकता भरने की चेष्ठा की है। 
उनऊ परिहास का सिलसिला चला चलता है | वे लक्ष्मण स 
कहती हैं'--- 
“याचक को निराश करने मे 
हो सकती , है लाचारी | 
किस्तु नही आई है आश्रय 
लेने को , सुकुमारी । 
देने ही श्राई है ठुमको 
निज सर्वेस्त॒ बिना सकोच, 
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में साधना और महत्ता पर्य्याप्त 


गुप्तजी की काव्य-धारा श्७३्‌ 


देने म फार्पए्य तुम्ह हो 
तो लेने मे है क्‍या सोच ॥ 
फिर भां उसी प्रकार मुसकराती हुई कहती ह --- 
“ग्रजा, गिन्न तुम न हो, हमारे 
ये देर ह एगस हा! 
घर मे ब्याहा बह छोड कर 
यहाँ भाग आये है ये, 
ट्रस बय मे क्या ऊहूँ, कहाँ का 
यह विराम लाये है य॑! 
पर करना होगा न तठुम्ह ऊुछ 
सभी काम कर लूंगी मे, 
परिवेषण तक मखदुल करो से 
तुम्हे) न फरने दूंगीम॑। 
हाँ, पालित पणशु-पक्षी भेरे 
तग करें थदि तुम्हें कभी, 
उम्हें क्षमा करना होगा तो, 
कह रखती हूँ इसे अभी 
सीता नी ने उक्त आगरतुक रमगी से विवाह कर लेने जे सम्मन्ध 


मे लक्ष्मण को बहुत सा शिक्षा दी था। अब जय रमणा ने रामचद्र 
जी से ही वियाह जा प्रस्ताव कर दिया तब तो वे स्वय ही परीक्षा स पड 
गयी, जिसम उत्तीर्ण होने के लिए. इस समय वे आत्म-प्रिश्वासपूर्वक 
यत्न कर रही थी। उन्‍हें इस भभट म देख कर लक्ष्मण ने उचित 
ही कहां --- 


(किंतु तुम्हारी इच्छा है तो 

मैं भी इन्हें मनाऊँगी, 
रहो यहाँ तुम श्रह्मे | तुम्हारा 

बर मैं इन्हें बनाऊँगी। 
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पर तुम हो ऐश्वर्य्य-शालिनी 

हम दरिंद्र बनवासी हैं, 
म्वामी-दास स्तय हैं हम निज, 

स्वय॑ स्वामिनी-दासी हैं |” 


सीता जी कद्दती हैं कि हमारे निर्धन होने पर भी तुम्हें कोई कष्ट 
नही दोने पावेगा, में सब काम कर लूंगी, तुम्हें कुछ न करना होगा | 
हाँ, अगर मेरे प्रिय पशु और पक्की तुम्हें कोई कक्‍लेश दें तो उसके लिए 
मुझे क्षमा करना । 


“अ्रिपथगा” में गुप्त जी फे तीन छोटे छोटे काव्य सकलित है-- 
(१) बन-वैमव, (२) बक-सहार, और (३) सैरन्पी | इन काव्यों का 
आधार महाभारत की कथाएँ हैं, और वत्तेमान विभाग में शकुन्तला 
की तरह ये भी जयद्व ब-बंध के सिलसिले को जारी रखते हैं। 


'बन-वैभव' मे युधिष्ठिर फे चरित्र की महता देखने को मिलता 
है| जब गन्धवों ने कौरवों को परास्त कर के बन्दी बना लिया तब 
कौरव-सचिवीं के सहायता-याचना करने पर उन्होंने भीम, अजुन आदि 
को उदार भाव धारण करने ही की शिक्षा दी | उन्होंने कहां;---- 

/करें यदि अन्य मनुज दुष्कर्म, 


तर्ज तो हम क्‍यों अ्रपना धर्म ! 
घैय्य ही धम्म॑ परीक्षा है, 
वही थीरों की दीक्षा है। 
भ८ भ९्‌ भर 


राम ने राज्य विभव छोड़ा, 
उन्हें था बन में दुख थोड़ा ! 
भरत ने भी निज मुख मोड़ा, 
धम-धन दी सब ने जोड़ा । 


शुप्तजी की काव्य-बारा १७५ 


सहेंगे दुस हम भी धर्म्मीर्थ, 
पुण्य ही तो है परम पदार्थ । 
२ हम 7 
धम्म क्‍या है इतना अ्रसमर्य १ 
कपट जो करे प्रगति ऊे गर्थ ? 
अर्थ ही तय तो हुआ अनर्थ, 
पुण्य का होना ही है व्यर्थ 
शोक में ही तत्र तो सुख हो, 
हमें फिर क्यो दुरा मे दुस हो ९”! 


जिम गधर्वों को आशा थी कि उनके कार्ये से पाडव प्रसन्न हांग 
उनके प्रति युधिष्ठिर के क्‍या भाव हैं, देखिए,--- 
“जहाँ तक है आपस की ऑच,--- 
वहाँ तक वे सौ हैं हम पॉच | 
क्न्ति यदि करे दूसरा जॉच, 
गिने तो हमें एक सौ पॉच | 
कौन हैं वे गन्बर्व गेंबार 
करे जो आकर यह व्यवहार !” 
युविष्ठिर का कहना है कि यटि कौरवों को दरढ़ ढना हे तो इम 
दे लेंगे, फ्रितु यदि वे सकट म हैं और तथ भी हम उनकी सहायता का 
नही दौड़ते तो यह वीरता नहीं है --- 
“वीरता इसे नहीं कहते - 
कि हम से पॉच पॉच रहते, 
हमारे भाई यों बहते, 
और हम रहें इसे सददते । 
दश्डः उनको देने के अर्थ 
नहीं हैं कया हम॑ स्वय समर्थ १” 
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अग्रज की आज्ञा से अज्ु न ने जाकर गन्धर्व चित्ररथ से थुद्ध किया 
और अपने कौरव भ्रातागं को मुक्त किया | 


बकसहार म कुस्ती की कर्त्व्य-पालन-सम्बन्धी इृढता ओर 
उत्मलता के सघर्य का सुन्दर चित्र अज्धित किया गया है| बनवास ऊ 
समय जिस आहाण के यहा ऊन्ती पुत्रों समेत निवास कर रही थी उसकी, 
पक राक्षस के यहाँ ग्राहर-रूप भे उपस्थित होने की बारी आयी तप 
पति, पत्नी, पुत्रा ओर पुत्र म विवाद छिंड़ गया कि कौन जाय | यह 
बिवाद अत्यन्त करण था और उसे देखकर ऊुन्ती का जी भर आया | 
उन्होंने उदारतापूर्वक कहा, तुम कोई न जागो, भरे पॉँच पुत्र हैं, मं 
उनमे से एक को भेज दूंगी । ब्राह्मण ओर ब्राक्षणी को यह स्वीकार 
नहीं था, किंतु कुन्ती ने हृठ किया और उनको भी मानना ही पड़ा । 
यह करत्तंब्य-पालन कर चुकने के बाद कर्तव्य और वात्सल्य के बीच 
जो एक हलका सा स्पाभाविक द्वद कुन्ती के हृदय में सडा हुआ, 
आर जिस पर उन्होंने शीघ्र हा विजय प्राप्त कर ली, उसका वर्णन कप्रि 
के शब्दों में देखिए'-- 


“कर्तव्य कुती कर चुकी, 
वह विप्र विषदा हर चुकी, 
वात्सल्थ-बवश अब हो उठी विचलित वही। 
जो थी शिला सी निश्चला, 
अन्न रँध गया उसका गला, 
वह देर तक जल-मग्तन सी लेटी रही। 
वह लीन थी भगबत में, 
हलका हुआ जी गत में 
हाँ, परह्ठ गयी अत्यत ही गम्भीग्ता। 
जन वार पुत्रों से मिली 
तब फिर तनिक कॉपी हिली | 


शुत्तजी की काव्य-धारा १७७ 


पर अन्य क्षण मानो प्रकट थी धीरता 
>< ५4 ् 
पुत्र युधिष्ठिर के प्रछने पर वे कहती हैं --- 
यह दैव का अ्रन्याय है, 
पर वृत्स कौन उपाय है! 
पूछी न तुम इस छृदय की कुछ भी दशा | 
रण में मरण तक के लिए, 
पति-पुत्र को थ्रागे किये, 
देती विदा हैं गर्व कर हम कर्कशा |” 
यशोधरा के अ्रध्ययन के समय उक्त पक्तियों को इम स्मरण रखना 
होगा | नारी--हृदय विचित्र है, ममता के वश होकर वह पुत्र के लिए 
अपना भी सहार कर सकती है, किंतु श्रादर्श की ग्रनुगामिनां होकर वह 
पुत्र का भी पलिदान कर डालती है । 
कुन्ती के इस त्याग से ऊेबल एक बआह्ण-कुल का ही उपकार नहीं 
हुआ, भीम ने उस राक्षस का ही बंध कर डाला, जिससे अराणित्त 
कुटम्नों का भय सदा के लिए. मिंट गया । 
सैरन्प्री में कवि ने द्रौपदी का उज्ज्जल चित्र अकित किया है | 
उसके चरित्र के सम्बन्ध में सुदेष्णा, कीचक की बहन, कहती है,-- 
“ऐसी ही दृढ़ जटिल चरित्रा है वह नारी, 
दुखिया है, पर कौन कहें उसको बेचारी। 
जब तब उसको देख भीति होती है मन में, 
तो भी उसपर परम प्रीति होती है मन में | 
अपना आदर मानो दया 
कर के वह स्थीकारती, 
पर दया करो तो वह स्वयं 
घुशा-भाव है धारती !” 
२३ 
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सुदेष्णा ही फिर कहती है।-- 
“सुन्दरता यदि विधे, वासना उपजाती है, 
तो कुल-ललना हाय ! उसे फिर क्यों पाती है १ 
कांम-रीति को प्रीति नाम नर देते हैं बस, 
कीट तृप्ति के लिए लूठते हैं प्रस्न रस | 
यदि पुरुष जनों का प्रेम है 
पावन नेम निबाहता, 
तो कीचक मुझसा क्यों नहीं, 
सैरओओ फो चाहता !” 
उक्त पक्तियों से जान पड़ता है कि सुदेष्णा को द्रौपदी के प्रति 
पावन प्रेम था। किंतु यदि उसके हृदय में इस पावन प्रेम का निवास 
होता तो वह कष्ट सहन करना रवीकार कर लेती और कीचक की 
अनुचित बासना-पूर्ति में सहायक होने को तैयार न होती | इस दृष्टि 
में सुदेष्णा का चरित्र विश्वखलित हो गया है । 
द्रौपदी के चरित्र मे भी कोई विशेषता नहीं आ पाई है। उसमे 
भीम द्वारा जिंस प्रफजार उसका बच करा था उसमे बचना की कुछ भलक 
आा जाती है| यह सही है कि कीचक ने उसका बेहद अपमान किया 
था, ऊितु उसे तो अपने सौजन्य से च्युत न होमा चाहिए' था। 
एस स्थलों मे कलाकार मूल कथानक म कुछ परिषत्तन भी कर 
सकता है | 
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साकेत 


महथरित्र की कल्पना-- लक्ष्मण 
“विशाल भारत में 'साकेत' के एक सम्रालोचक- ने-लिखा-है। 
“तुलसीदास जी की रामायण के बाद रामचरित को इतने विशद्‌ 





गुप्तजी की काव्य-घारा श्ड्ह्‌ 


रूप भे शायद ही किसी हिन्दी कबि ने जाया हो । साफरेत का प्रकाशन 
वास्तव में हिन्दी साहित्य-की-महतत्वपर्ण धटना है ।”' 

निस्सन्देह हिन्दी साहित्य में 'साफेतों कई हृष्थ्यो से एक 
अभूतएव्व वस्तु है| मिन्तु उसमे राम-चरित्र का मान उतने अर्शा मे 
नहीं किया गया है ज्ञितने अशो में लक्ष्मण और उर्म्मिला का। 
यह विषय तुलसीदास जी के रामचरित मानस मे प्राय बिलकुल ही 
छूट गया था | लच्मरा के चरित्र को विशेष रूप से सामने लाकर 
तथा उम्मिला का चित्र हमारे सम्मुय अधिक स्पथ कर के 
गुप्तजी ने शचित्यपूर्बक रामायण की कथा को नवीन रूप मे प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है। तुलसीदास भी ने 'रामचरित मानस 
में राम के चरित्र को विशेष प्रकाश में लाकर लक्ष्मण को सर्वथा 
गौण क्‍यों रकवा और गुप्तनी ने 'साकेतों में गम के चरित्र कों 
साबन-स्वरूप यनाकर लक्ष्मण को विशेष महत्व क्यो दिया इसफे 
कारण की कल्पना की जा सकती है। दस कारण के मूल में उभय 
कवियों का व्यक्तित्व वर्त्तमान है, एक ने सिद्ध होकर सिद्धिधाम 
मर्ग्याठा पुरुषोत्तम को अपनी कथा का नायक बनाया ओर दूसरे ने 
साधक होकर साथक ही की ओर अश्रधिक प्रवृत्ति दिखाई | ग़ुप्तजी के 
जयद्वथ-बध' का नायक अर्जुन साधक है, अनध' का मेष्र साधक है, 
पचवर्टी! का लक्ष्मण साधक है ओर इस 'साफेत का लक्ष्मण भी 
'पचवर्टी! के लक्ष्मण से अभिन्न ही है | 

प्रत्येक महाकाव्य मे एक महती घटना होनी चाहिये, और बह 
घटना किसी महान व्यक्तित्व का अवलम्ध लेकर ही सगठित हो सकती 
है । शऔीरवीन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है।--- 

“मन मे जप एक महत्‌ व्यक्ति का उदय होता है, सहसा जंग 
एक महापुरुष कवि के कल्पना-राज्य पर अधिकार ग्रा जमाता है, मनुष्य 
चरित्र का उद्दार महत्व मनश्चक्लुओं फे सामने अधिष्ठित द्वोता है, 
जब उसके उन्नत भावो से उद्दीत होकर उस परम पुरुष की प्रतिमा 


१८० गुप्तजी की काव्य-धाँरा 


प्रतिष्ठित करने के लिए, कबि भाषा का मदिर निर्भमाण करते हैं। 
उस मन्दिर की भित्ति प्रृथ्वी के गभीर अन्तर्देश भे रहती है और 
उसका शिखर मेघरो की भेद कर आकाश में उड़ता है। उस सन्दिर 
में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है उसके देव भाव से मुग्ध और उसकी 
पुर॒य किरणों से अभिषूत होकर नाना दिग्देशों से ञ्रा आकर लोग 
इसे प्रणाम करते हैं | इसी को कहते हैं महाकाव्य |”! 
श्रीरवीद्धनाथ के मतानुसार “एक महत्‌ चरित्र महाकाव्य के, 
विस्तीण राज्य के मध्य भाग में पर्वत की भाँति ऊँचा हो उठता है, 
जिसके शुभ्र तुपार जला पर सूर्य की किरणों प्रतिफलित होती हैं, 
जिसमें कहीं कवित्व वा श्यामल कानन, कही अनुर्वर पापाशुस्तूप 
दिखाई देते हैं, जिसके अन्तगूढ आग्नेह आन्दोलन के कारण सारे 
पहाकाब्य में भूमिकम्प उपस्थित हो जाता है।” 'साकेत' के नायक 
कच्मण को इसी कसौटी पर कस कर हमे देखना चाहिये कि उनके 
चरित्र में कितनी महत्ता है और उनके द्वारा सघठित कार्य्य कितना 
गौरवपूर्ण है | 
पिछले पृष्ठों में कबि हारा अ्रक्रित लद॑समण का एक चित्र हम 

देस चुके हैं। किन्तु उस विन में अविकाश में मधुरता थी। साफेत! 
में हम उनकी मथुरता ओर उम्रता दोनों ही के दर्शन होते है | इस काव्य 
म हम लक्ष्मण को तेनस्थिता का प्रथम परिचय उस समय प्राप्त 
होता है जब उन्होंने कैकेयी स श्रीरामचन्द्र के राज्यामिषेक के सम्बन्ध 
मं उसके कारण विप्न पड़ता देसफर प्रूछा कि माँ बात क्‍या है ! इस 
परत प्रश्न के उत्तर में केफैयी फो अनर्गल बातें कहते देखकर वे 
झपने को सेभाल न सके | और क्रोधपूर्वक बोले-- 

अरे, मातृत्व तू अब भी जताती। 

ठसक किसको भरत की है बताती ! 

भरत को मार डाल और तुमको, 

नरक में भी न रक्‍्खूँ दौर तुझूकों। 


गुप्जी की काव्य-धारा 


युताजित्‌ू आततायी को न छाड़, 
बहन के साथ भाई को न छोड़, । 
बुला ते सं सहायक शीघ्र अपने। 
कि जिनके देखती है व्यय सपने / 
सभी सौमित्रि का बल्न आज देखे, 
फुचक्री चक्र फा फर्ल थाज देस्वे 
भरत को सानती है आप म॑ क्‍यों! 
पड़गे सूर्य्वशी पाप मे क्‍यों! 
हुए वे साथु तेरे पुत्र ऐस-- 
फिहोता कीच से है कज् जेसे। 
भरत होबर यहाँ क्या आज फऊरते, 
स्‍्वय ही लाज से वे ड्रब मरते | 
तुझे सुत-भक्तिणी सॉरपित समझते, 
निशा को मुँह छिपाते दिन समकते | 
भला वे कौन हैं जो राज्य लबे। 
पिता भी कोन है जो राज्य देवें। 
प्रजा फञअर्थ है साम्राज्य सारा। 
मुऊुट है ज्येठ ही पाता हमारा ।” 


“भाभी, भय का उपचार चाप यह मेरा, 
दुगुना गुणशमय आक्ृष्ट आप यह मेरा । 


श्प्पर 


लद्टभगु फो इस यागी म तजस्मिता कट ऊद कर भरी है | आत्श 
को रक्ता ऊ लिए. 4 पिता के सामने भी ताल ठोक कर सड़े छ्वो सकते 
हैं । उनका उग्र दर्शन हम एक बार तब होता है जप उन्हें शका 
होती है कि भरत युद्ध करने फे उद्देश्य से आ रहे हैं। इस शकका 
ने उन्हें किस प्रकार विचलित और अस्थिर कर दिया, यह सीताजा स 
कहे गये उनके निम्नलिखित-शब्दों मे देखिये; -- 


4०5५ गुप्तनी की काव्य-धारा 


कोटक्रम-सम्मुस॒ कौन टिकेगा इसके--- 
आई परास्तता कर्म सोग में जिसके | 
सुनता हैं, याये भरत दल-बल से, 
बन और गगन है विकल चमू-कलकल से। 
बिनयी होकर भी करें न ग्राज अनस वे, 
विस्मय कया है, क्या नही स्वमातृतनय वे | 
पर कुशल है कि अ्रसमर्थ नही हैं हम भी, 
जैसे को तैसे, एक बार हो यम भी। 
है आ्राये, आप गम्भीर हुए क्‍यों ऐसें--. 
निज रक्षा में भी तक उठा हो जैसे ! 
आये होगे यदि भरत कुमति-बश वन में, 
तो मैने यह सकल्प किया है मन में--- 
उनको इस शर का लक्ष॑चुनूंगा क्षण में | 
प्रतिषेध आपवा मै न॑ सुनूँगा रण में |” 


यह महावीर पुरुष क्रोध के उद्दीप्त हो जाते पर किसका संहार नहीं 
कर सकता ! रुसार में फेबल एक पुरुष है--उसे पुरुष कहिए अथवा 
पुरुष के वेष में जीवन का एक आदर्श कहिए--जिसके सामने वह 
उसी प्रकार नत है जिस ग्रकार भयड्डर सर्प मदारी के सामने होता है । 
वे हैं भीरमचद्रं जिनकी सेवा को ही लक्ष्मण ने अपने जीवन का 
कार्य्य बना लिया है| सीता की तिलमिला देने बाली बातों के उत्तर 
में पा ने कितने प्रखर शब्दों में अपनी आत्मशक्ति का परिचय 
दिया है।-- 


“में कैसा ज्ञत्रिय हूँ इसको तुम क्या जानोगी देवी, 
रहा दास ही और रहूँगा सदा तुम्हारा पद सेवी | 
उठा पिता के भी विरुद्ध मे कितु थ्रार्या भार्य्या हो तुम, 
इह्से तुरह क्षमा करता हूँ अबला हो, श्रार्या हो ठुम ।”” 


गुपतजी वी साव्य-धारा भष्प३ 


इन्हीं सीता देवी का हरण हो जाने पर लक्ष्मण ने अग्रज मो 
अत्यन्त ओजम्यिती और आव्मविश्यासपूर्ण बाणी मे आश्वासन 
त्यि -- 
“पत्र सकती है रश्मिराशि क्या महाग्रास के तम से भी ! 
आर्य उगलवा लूँगा अपनी आर्या को में बम में भी ।” 
ये प्रभाशशाली और महृत्वपर्ण उद्गार हैं। इनमे जो महत्ता 
भरी हुई है उसकी पराकाष्ठा हम तय देखने को मिलती है जब मेघ 
नाद की शक्ति के आघात से चगे होने पर लद्बमण को अपना प्रिय- 
तमा उम्मिला की याद तो नहीं आती, किंतु आय्ये पुरुषत्वथ और 
प्रतिष्ठा पर ग्राक्रमण करने याली श्रामती सीता की कैद की ओर 
अनिवाय रूप से उनका ध्यान चला नाता है | कया वे यह नहीं जानते 
थे कि उनकी विरहिणी के लिए--- 
“जवधि शिला का उर पर था गुर भार। 
तिल तिल काट रही थी दृगजल धार । 
अच्तरणः चरितार्थ हो रहा होगा | फिर भी इस ओर ध्यान देना 
उन्होंने अ्रत्वत दैन्य और कार्पण्य से युक्त समझा | उन्हें अयोध्या जाने 
की उतावली नही थी, उन्हे तो चिता दस बात को थी कि सीता को 
कैद के उेवाला तस्कर शत्रु अभी तक जावित है, सजा लाभ करते ही 
उनके एख से जो प्रथम शब्द निकलते है, वे हैं;-- 
“धन्य रन्द्रजित | किंतु सेमल बारी ग्रत्र मेरी। 
श्री रामचद्र उन्हें थोड़ा विश्वाम करने के लिए कहते हैं'--- 
“लच्मण ! लक्ष्मण ! हाय न चचल हो पल पल में | 
क्षुय भर तुम विश्वाम करो इस अड्डस्थल में । 
किंतु लद्मण उत्तर देते हैं;-- 
“हाय नाथ ! विश्राम १ शत्रु अब भी है जीता, 
काराग्ह में पड़ी हमारी देवी सीता! 


श्४ गुम्तजी की काव्य-धारा 


जय तक रहा श्रचेत अवश था आप पड़ा मै, 
अब सचेत हूँ और स्वस्थ सन्नद्ध/ सड़ा मैं। 
बीत गयी यदि अवधि भरत की क्या गति होगी, 
धरे तुम्हारा ध्यान एक युग से जो योगी। 
माताएँ. निज अड्जभ-दृष्टि भरने को बैठी, 
पुरूुकन्याएँ. कुसुम-बृष्टि करने को ब्रैठीं। 
आर्य अयोध्या जायें युद्ध करने मैं जाऊं, 
पहले पहुँचे आप और मैं पीछे आरऊँ। 
यदि बैरी को मार न कुल-लक्ष्मी को लाऊँ, 
तो मेरा यह शाप मुझे, में सुगति न पाऊँ ।” 
ये गौरबपूर्ण उद्गार लक्ष्मण के उस विराद महामानव-चरित्र 
की ओर सकेत करते हैँ, जो महाकाव्य के नायक पद्‌ को शोभा प्रदान 
कर सकता है| एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक अपनी हृदब-देवी को भुलाकर 
एक आदर्श के श्रनुगसन में शतना तल्लीन होता है कि क्रमशः उसे 
ही अपने जीवन का सान उना लेता है, मनुष्य की कल्पना को स्पर्श 
करने वाली इससे अधिक प्रभावशालिनी और क्या बात ही सकती 
है ? महाकाव्य ऐसे महान व्यक्ति का गौरव-गान न करेगा तो और 
किसे अपनी अक्षय भ्रद्धा प्रदान करेगा ! 
किन्तु जहाँ कवि ने बीरवर लक्ष्मण को महत्ता प्रदान करने 
की उचित चेष्या की है, वहाँ उनके प्रकृत क्रोधी स्वभाव की रहा भी 
उसे करनी ही पड़ी है, उनके चिर-परिचित मूल स्वरूप में साधारण 
से अधिक पार्थक्य कर देने से एक दूसरे ही पात्र की सृष्टि हो जाती, 
और शायद कवि को वह सौदा बहुत महँगा पड़ता, पाठकों से 
बहुत कुछ सरा खोठा सुनना पड़ता । किन्तु बास्तव भे साकेत 
के कथानक की कल्पना के मूल ही में त्रुटि हो गयी है, कवि ने 
इस बात को भुला दिया है कि एक ध्यान में दो तलवारें नहीं 
रह सकतीं, एक जगल में दो शेर नहीं रह सकते, एक महाकाव्य मेँ 


गुप्तजी की काव्य-धारा श्प्प्र 


दो महच्चरित्रों की प्रतिष्ठापना नहीं हो सकती | साकेतकार ने लक्ष्मण 
को 'साकेत' का नायक तो बनाया है किन्तु साथ द्वी पग पग पर 
उन्हें रामचद्र जी का आशअित भी बना ठिया है | लक्ष्मण का 
त्याग तो ऊँचा हे, किन्तु उनका क्रोध महाकाव्य के उपयुक्त 
संदेश लेकर सामने उपस्थिति नहीं होता, ऐसी तुनुम्मिजाजी, ऐसी 
फुफलाहट जो बात-यात में बौसलाहट पैदा कर दे, फ़िस काम की! 
हमसे जाने दीजिए, लक्ष्मण के क्रोवी स्वभाव के साथ भी हम समझौता 
कर लेते, फिंठु यह उस अवस्था ही में समव हो सकता था जय 
हच्टमणु ही पी सत्ता मह्यकाव्य में सर्वत्र दिखायी पड़ती | 'रामचरित 
मानस में रामचद्र जी की सत्ता आरम्भ से लेकर अत तक देखने में 
श्राती है, लचत्मण उनके सहायक मात्र हैं, पाठक के सामने एक 
विराट मानव चित्र प्रस्तुत कर ठिया गया है | उसमे से वह जीवन 
पी समस्त समस्याम्रों के समाधान के लिए उपयुक्त सामग्री 
का सचय कर सकता है। कितु 'साकेत” भे यह थात सभव नहीं बनायी 
गयी । हमारे सामने लक्ष्मण के चरित्र स कहीं अ्रधिक ऊँचा रामचद्र 
जी का चरित्र रस दिया गया है, ऐसी अवस्था में हम जो कुछ 
सीखना होगा, रामचद्र जी हां फे चरित्र से सीखेंगे | फिर लक्ष्मण 
की क्‍या उपयोगिता रह गयी १ क्‍या रामचद्गर जी के चरित्र-विकास में 
सहायक के रूप मे ? कितु उस अवस्था म लक्ष्मण इस मद्दाकाव्य 
के नायक किस प्रकार हो सकेंगे ? जो हो, साफेतकार ने क्या यही 
है, उन्होंने रामचन्द्र जी के विकास ही के लिए लक्ष्मण का मी उप- 
योग कर डाला है | मद्यात्मा गाधी को लिखे गये अपने पत्र भ वे 
लिखते है,-- 

“हक््मण मे सैनिक भाव की प्रयल्ता रहते हुए भी बह लौकि 
क्‍ता यथष्ट मात्रा मे होने से भेरी उनके साथ सरलता से निभ 
जाती है |! 

५ ५ ५ 
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“सख्य भाव की उपासना में दीक्षित होते हुए. भी मानस के राम 
के समीप मुझे बहत सावधान रहना पड़ता है। उनकी मित्रता मानों 
राजा की मित्रता है जो हाथी पर चढाते-चढाते शूली पर भी चढ़ा 
सकती है | इसलिए मुझे उनसे टर लगा रहता है। वह अभ्यस्त भय 
सात में भी नहीं छूटा और मुझे उन्ह प्रधु कहते ही बना है |” 

गुम्तजी पर अपन प्रथ्ु! वा जो ग्रातक सदा स रहा है, उसने उन्हें 
साफेस' में भी भयभीत यनाये खरा। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 
राजा के सामते विनीत भाव रखना तो ठीक ही है, किन्तु उसका 
झविकार फेवन कर लेने भर का है, उसे दे कर राजभक्त प्रजा हुस 
की नींद सो सकती है। राजभक्ति का यही प्रकृत स्वभाव है, यह नहीं 
कि किसी अन्य के अधिकारों को बलपूर्वक छीन कर राजा के हृस्तगत 
फर देना | 'साकेत' में गुतजां ने यहां किया है। उन्होंने लक्ष्मण के 
अधिकारों का बलिदान कर शिया है | गुप्तजी ने ऐसा करने म कलाफार 
की बुद्धिमता का परिचय नहीं दिया है, यह नहीं, शायद लौकिक 
बुद्धिमता का भी परिचय नहीं दिया है, क्योकि, डरना तो चाहिये 
बालतय मे लक्ष्मण जैसे फॉजा आदमी से, न कि श्रीरामचन्द्र जैसे एक 
गम्भीर, शांत चित्त राजा से | मदराज दशरव ने साफक्ेत का राजा 
प्रनाते यनाते रामचन्द्र जी फो बनबासी लेना दिया, और 'साकेत 
महाकाव्य के अ्रणेता ने लक्ष्मण यो इस गद्दाकाव्य-प्रदेश का राजा 
बनाते बनाते उन्हें बनयासी बना दिया। यह विचित्रता कितनी 
मनोरजक है । 


कशक-#22कमपत 2००4 नाक पवन वाल-यरननजक 


साकेत का कथा-संगठन 
देशरभ 


यद्यपि 'साकेता के नायक लक्ष्मण हैं, तथापि रामचन्द्र और सीता 
का उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'रामचरित-मानस में तुलसीदास ने 
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रमचन्द्व को ब्रह्म और सीता को माया, रामचम्द्र को पुरुष और सीता को 
प्रकृति रूप में ग्रहण करके अपने काव्य को अग्रसर छिया है। उनके 
सामने देश और समाज के उत्थान की फेबल एक इलकी सी समस्या 
नहीं थी, वे मानयात्मा के चरम विफास के प्रश्न को हल करना चाहते 
थे | इसी प्रयान प्रश्न यो सामने रख कर उन्होंने इस वौशल से 
लेसनी चलायी है कि उनके ज्ञान प्रद्रीय का ग्रवाश अन्धकार मम 
समाज भवन ऊे दूर दूर के कोने में भी पहुँच जाता है। 'साफ्त' में 
यह बात नहा है । बह प्र॒ण मुक्ति के प्रश्न को लेक्श नद्दी चलता । 
स्यय साफ्ेत' के भीरामचर्दध का कहना है क्रिस भ्रतल पर स्पर्ग वा 
सन्देश लेकर नहीं आया, बल्कि थूतल ही को स्वर्ग पनाने के लिए, 
श्राया हूँ । भूतन पर अपूर्य मुक्ति ही वी सभावना हो सकती है। 
क्न्तु 'रामचरित-मानस व्यक्ति वी साधना के रूप मे पूर्ण झुक्ति ही 
की समस्या को हल करने की कोशिश करता है, हाँ अ्रपूर्थ मुक्ति की 
सभी अ्रवस्थाएँ आप ही आप उसम तरगित होती चलती हैं । 
ठुलसादास जी की दृष्टि मानव-जीवन ऊे प्रत्यक्षु स्यरूप ही पर 
पड़ कर नहीं रह जाती थी, श्राव्यात्मिक सावना की प्रसरता से युक्त 
होने के कारण वे भनुष्य के जीयन की उस अनन्तता को हृदयगम 
कर चुके थे जो विभिन्न योनियों और अ्रवस्थाओं मे जीवात्मा के 
आवागमन को स्थापित करता है। इहलोक से परे का जीवन उनके 
लिए कल्पना वा जीवन नहीं था, उसे वे अपने श्रनुभव द्वारा 
आात्मसात्‌ कर चुके थे। इस कारण किसी मनुष्य के वर्तमान जीबन 
के कर्म विशेष को देखकर थे उस कम्मे को सम्मव बनाने वाले उन 
शत-शत खोतोी की थाह पा जाते थे जो साथारण व्यक्ति की दृष्टि ही मे 
नदा आत | उठाहरण क लिए, मथरा के चरित्र को ले लीजिये । साथा- 
रणु दृटि उस प्राय लोकिक दृण्ठि ही से देखगी, स्यामिनी स पुरस्कार 
मिलने वी शराशा पर, अथवा रामचर्द्र ओर कोशल्या के उत्थान के 
प्रति फिसी व्यक्तिगत विद्वेस की भावना पर ही वह उस वदेढी बुद्धि और 
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टेढे शरीर वाली दासी ऊे उस कार्य्य को अवलम्बित सममेगी, जिसने 
भ्रीरामचन्द्व फे राज्यामिपेक को ग्रसम्भव बना दिया | फिस्तु जहाँ एक 
लालटेन किसी कमरे में ही रोशनां फैला कर रद्द जाती है वहाँ रेलगाड़ी 
की सर्चलाइद मीलो तक अपना प्रकाश फैफे सकती है। मन्वरा के 
जिस कार्य्य ने शाबण, ऊुम्मकर्ण, मेघनाद जैसे राज्षमों का वब होना 
सम्भव यउनाफर कऋषियां श्रार मुनियों को निश्चिन्त कर दिया तथा 
पूजा पाठ और यज्ञ की निर्विन्न समाप्ति को सहज सुप्रिधापूर्ण बनाया, 
जिस मनोदत्ति ने इतने व्यक्तियों की जीवन-वारा को मथ डाला, वह 
एकान्त, अ्रस»्वद्ध नहीं हो सकती थी | इसीलिए तुलसीदास जी ने 
मथरा की बुद्धि को विक्ृृत करने मे देवताञ, बिशेष करके सरस्वती की 
प्रयत्तनशीलता को साधन स्परूप बनाया है। इसी कारण श्रीरामचद्र के 
प्रति दशरथ फे मोह को भी उन्होने पूर्व जन्म के एक शाप से सम्बद्द 
किया है | जीवन की इसी शपरितित कल्पना और अनुभूति ने 'राम 
चघरितमानम में अड्लित मानव-जीवन मे अदृष्ट, अ्रश्ञात शक्तियों के 
हस्तक्षेप को स्वाभाविक बनाया है। आधुनिक प्रत्यक्ञवाद अपनों 
परिमित दृष्टि को दोष न देकर इस हस्तक्षेप को असम्बद्ध घोषित #र 
रहा है ! 

उक्त प्रत्यज्ञवाद ने साकेत की रचना पर यथेष्ठ' प्रभाव डाला है | 
उसम मथरा की बुद्धि को बिक्ृत करने के शिए सरस्वती का श्रावाहन 
नहीं किया जाता, श्रीर न दशरव के अतिम शोक का सम्पन्व पूर्व 
नन्‍म की उक्त घटना से जोड़ने का विशेष यत्न किया जाता हे | हस 
प्रकार आधुनिक विचार-धारा को सन्तुष्ट करने का 'सा्त' ने चेष्टा 
कीहे। 

रामायण को कथा में दशरथ का मोह एक प्रधान स्थल है। यह 
स्मरण रहे कि दशरथ वीरों मे एक वीर थे, ऐसे वीर कि जिनकी सहदा- 
यता की अपेक्षा इन्द्र भी किया करता था| ऐसे पुरुष में भी यह त्याग- 
भाव न उत्तन्न हो सका कि वह प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामचन्द्र को बन; 
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प्रयाण करने दे | तुलसीदासजी ने दशरथ को वीरता बौ ओर सकेत 
करते हुये लिखा है।-- 
“मुरप्ति बसे 'प्राहुबअबल जाके। 
नरपति रहहि सफल झरुस् ताऊ 
स्वयं दशरथ ने अपनी शक्ति सा परिचिय देते हुए कहा है -- 
“कहु फेंहि रकहिं करें नरेश | 
कहु फेहि नृपद्दि निकारहेँ देश । 
सकझऊँ तोर अरि अमरहेँ मारी | 
कहा कीट यपुरे नर नारी।” 

वास्तव में दशरथ की बीरता म ऊही भी सन्देह करने की शुजाइश 
नही है| फिर ऐसे पुरुष जो न ऊेयल तुलसीदास ने बल्कि आदि कवि 
ने भी मोहग्रस्त रूप भें क्यो अकित किया ! 

गुतजी ने 'साऊेत' के सम्बन्ध में महात्मा गांधीजी वी सम्मति पूछी 
थी | महात्माजी ने 'साऊेत' के दो पात्रों के ग्रतिशय झूदन के सम्यन्ध 
में आपत्ति की । वे हैं उम्ििला और दशरथ । उर्मिला ८ चर्चा अन्यत्र 
आवेगी | यहाँ दशरथ के सम्पन्ध में महात्मा जी के शब्द उद्घृत किये 
जाते हैं।--- 

“एक और चीज भी कह दूँ | दशस्थादि का रुवन 
तुलसादास के मानस में पढ़ने से आपात नहीं पहुँचा था। 
तुलसीदासजी से दूसरा ऊुड्ड नहीं हो सकता था | परन्तु इस युग के 
पुस्तक में ऐसा ददन नहीं भावा है| उसमे वीरता को हानि पहुँचतो 
है और इपर भक्ति को भी | जो ऐहिक भोग को ज्षणिक मानने वाले 
हैं उनको मृत्यु का और वियोग का ग्रभद्य कष्ट हो ही नहीं तकता है । 
चुणिक मोह भले झा जावे | परन्तु हम उनके करुणाजनक झुदन 
क्षी आशा कैसे रखे ? 

इसके उत्तर में गुप्तती का कथन निम्नलिखित है,-- 
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“दशरथ के विषय में हम लोगों की एफ धारणा कुछ निश्चित 
सी हो गई है। श्रन्थमुनि के शाप के कारण कहिए या राम के 
वियोग के कारण उन्हें मोह-जन्य कष्ट भोगना ही पड़ा और अन्त म॑ 
झपना शरीर भी छोड़ देना पड़ा | पुत्र राम फे ने सह्दी, चराचरनायक्र 
शाम के वियोग में उनका यिलाप साथारणून, दुम्य ही नहीं, इलाबतीय 
भी माना जाता है| &( < > उनके रुदन में राम विषयक मोह के 
साथ अपनी पत्नी का अनर्थ और ऊुल् का विच्छुद भी सम्मिलित 
है। इसलिए, रामायण भें भी वह रुदन कम नहाँ हे | परन्तु, आपका 
यह वाक्य पहुत ही मार्मिक है कि इस युग के पुस्तक में ऐसा रुदन 
नहीं भाता |? 


“इस युग के पुस्तक से महात्माजी का यही अ्रमिप्राय सम 
पड़ता है कि 'साफेत' का एक महत्वप्र्ण स्थल उसके एक महत्यपूर्ण 
चरित्र को इस रूप मे उपस्थित नहीं करता कि वह वर्तमान भारतीय 
समाज के त्यामोन्मुख आदर्श और लोकमत को नेतृत्व प्रदान करे, 
अग्थबा उसका प्रतिनिधित्व ही कर सफे। तुलसीदास के समकालीन 
समाज का आदर्श और लोकमत निस्सन्देह इतना प्रगतिशील नहीं था, 
उसमें व्यक्तियों की साधमा भले ही अ्रत्यन्त ऊेची कोणि की रही हो | 
ऐसी अवस्था में 'ठुलसीदास से दूसरा कुछ नहीं हो सकता था--महात्मा 
गाँधी के इस कथन से हम यही आशय निकाल सकते हैं कि उनके 
युग के श्राद्श और लोकमत ने न तो अ्रपेज्ञा की और न तुलसीदास 
ने स्वतः उक्त स्थल म सशोधन की आवश्यकता समझी । 'दशरथादि 
का रुदन मानस में पढ़ने से आधात नहीं पहुँचा थाः-हसका भी 
सफेत इसी श्रोर जान पड़ता है| 'सांकेत' में सम्भवर्तः महात्माजी 
सत्यसेयी और अ्रनासक्तिपूर्ण दशरव का दर्शन करना चाहते थे, जो 
भीरामचन्द्र जी को ह॒रवपूर्वक प्रिदा कर सकें, जो अपने प्राणप्रिय पुत्र 
को ससार के उपकार के लिए. बलिदान कर सकें। कारण यह कि 
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हमारे समाज का वर्तमान श्रादर्श और लोक्मत सत्यद्वाद से, कवि 
से प्राप्त उक्त घटना के ऐसे ही सशोधित स्वरूप म तृप्ति पा सकता है। 
महात्मा गायी वर्त्तमान युग-सत्य के ऋषि हैं, वर्तमान समाज 
ने उन्ही से अपने यर्त्तमान आदश्श और लोक्मत को ग्रहण 
किया है | ग्रतएव थे तो यर्समान युग के सत्य की क्‍्सोंटी पर 
साउत को उसगे हा । किम्तु एक महाकाब्य को कबत्त युग पिशेष 
के सत्य वी कसौटी पर क्सना ठोक नही है | युद्ध कल्ता का दृष्टि से 
भी--वह कला जो चिरन्तन सत्य, युगहान, सर्वक्राल्रांन सत्य को अभि 
ब्यक्ति र्रती है, उस पर विचार होना चाह्यि | कला की एसा बसोटी 
को ध्यान से रसने पर रचना-विशप का स्थल-प्रिणप आदर्श ओर 
लोक्मत नो हानि पहुँचान वी क्षमता रखने पर भी तब तक बाम्तव 
में हनिकर नहीं रह जाता जब तक चिरत्वंन, युगहीन श्षत्य वी 
अभिव्यक्ति म उसवी बोई निश्जना हो सकती है। ऐसी स्थिति मे 
हम यह दरसने वी आवश्यकता है |क दशरथ के मोह का स्थल अ्रपने 
सम्पर्श दैन्य को, शोचनीयता और ट्यनायता वा आपने अग मे लपेद 
वर रामायण काच्य मे रक्त म्हासत्य से झकूग बट कर खड़ा है या 
जाहयी की धारा म मिल कर पवियता ज्ञाभ बरनेयाले, अपने जायन 
का परम उपयोग पा जाने वाले नाले का तरह उचित ही नहा पुनांत 
भी हो गया है | विचारणीय यह है कि 'साकता मे दशरथ मोह का 
जो असरोपित योजना की गयी हैं, उसका कितना ओचित्य है और 
कितना उपयोग है ? 
महात्मा जी को उत्तर देते हुए गुप्तजा ने यह बहुत ढीऊ लिखा 
है कि उनके [ दशरथ के ] रुइन मे राम-विषयक्र मोह फे साथ अपनी 
पत्नी का अनर्थ और अपने ऋुल का विच्छेद भी सम्मिलित है। 
अपनी ओर से में फेबल एक शब्द अ्नुताप' श्रौर जोड़ कर इस उत्तर 
फो पूर्ण भना देने की आशा रफता हूँ | वास्तव में यह स्थल दशरथ- 
हू का उतने श्रशों में नहीं है जितने अशो में दशरथ अनुताप का 
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है। रामचन्द्र के वियोग का एक और समय उपस्थित हो चुका था, 
जप्र विश्वामित्र लक्ष्मण समेत उनको मॉग कर अपने यज्ञ के विप्नों 
के निवारणार्थ ले गये थे। उस समय दशरथ ने ऐसी व्याकुलता 
का प्रदर्शन नही किया था| एक बार अवश्य ही उन्होंने विश्वामित्र 
से कहा।-- 

“चोथेपन पायें सुत चारी। 

विप्र कहेठ नहिं वचन विचारी | 

मॉगह भूमि पेतु घन कोशा। 

सरयस देहँ आजु तजि रोपा। 

देह प्राण ते प्रिय क्‍्छु नाही। 

सोठ मुनि देखें निभिष यक माही | 

सब सुत मो्हिं प्राण की माई । 

राम देत नहिं बने गुसाई । 

कहें निशिचर अति घोर कठोरा | 

कर्से सुन्दर सुत परम किशीरा ।” 

यह सब कहने पर भी उन्होंने किशोर रामचन्द्रजी को विश्वामित्र के 

साथ जाने ही दिया | ऐसी अवस्था मे यह नहीं कह सकते कि दशरथ में 
वीरता अथवा त्याग का अभाव था | ऐसा ही प्रसग पुन; उपस्थित 
होने पर दशरथ के लिए. राम का प्रियोग सहन करना असम्भव नही था | 
ऐसी अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि कैफेयी का यह प्रसंग 
छिड़ने पर दशरथ की सम्पूर्ण व्याकुल़ता का कारण उनका राम के 
प्रति मोद मात्र है | व्याकुलता तो है, और बह बहुत अ्रधिक है, किन्तु 
उसे उत्पन्न करने का श्रेय एक मात्र मोह को मही मिल सकता | सच 
बात यह है कि मुनियो के कष्ट को दूर करने के लिए. दशरथ को 
श्रव भेजने में तो पहले की अ्रपेज्ञा भी कम आपत्ति होती; क्योकि, 
श्रत्न तो उन्हें रामचद्र ऊे अठुल पराक्रम का पूर्य प्रमाण भी मिल 
गया था | किन्तु उस कठोर परिस्थिति ने, जिसमें निरपराध रामचद्र 
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की निर्वासित होकर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा था, उनके 
हक हृदय को भी बिदीर्ण कर दिया | और वह कठोर परिस्थिति 
उम्न्न हुई ? उसके लिए. कौन उत्तरदायी था? क्या मन्धरा १ 
नहीं, मन्थरा क्या कर सकती थी, यदि कैफरेंमी ही में उदारता होती 
तो क्‍या सारी जिम्मेदारी कैफेयी ही पर थी ? यह भी नहीं, कैकेयी ही 
क्या कर सकती थी, यदि दशरथ की कामुकता ने विषय-भोग की तृप्ति 
के लिए उन्हें उसका शुलाम न बना दिया होता ? अ्रन्ततोगत्वा यह 
सारी जिम्मेदारी दशरथ की विषय बासना ही पर जाती है। सप्रकदार 
राजा को अपनी नासमभी उस समय अच्छी तरह समझ में आ गयी 
होगी जय उन्होने अपने प्रेम की पात्री को अत्यन्त निठ्वुर और स्वार्थ- 
पतित रूप में देसा होगा | उन्होंने कितमी चिकनी-चुपड़ी बातें कद्दी'-- 
“जानसि मोर सुमाब बरोरू। 
मन तब आनन चंद्र चकोरू । 
प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। 
परिजन प्रजा सकत बस तोरे। 
जो कुछु कहाँ कपट करि तोही। 
भामिनि राम शपथ शत मोदी |” 
--रामचरितमानस 
किन्तु इन संब का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | जिसे दशरथ 
प्राणों से अधिक चाहते थे उसको इस विकराल, प्राण-शोधक रूप में 
देखकर उनकी सठार से अपनी काम-लिप्सा से, अपने आपसे कितनी 
घुणा हुई होगी, यह सह्ृदय पाठकों के मनन करने की बात है । 
टूस परिस्थिति में, जो ऊपर बतलायी गयी है, दशरथ के शरीरात 
का कारण ओऔरामचन्द्र का वियोग मात्र नहीं है, इस घटना के सघठित 
होने का प्रधान उत्तरदायित्व उनकी आत्मग्लानि को है--वह 
आत्मग्लानि जो सर्व॑था स्वाभाविक थी और तीवू कह्पना तथा अनुभूति 
का सम्पक पाकर घातक बन बैठी | मैं नहीं समझता कि दशरथ की 
२५, 
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परिस्थिति में पड़कर दूसरा कोई भी सत्यसेवी दशरथ ही की तरह दुखी 
क्यो न होता ? उन्हीं की तरह रोरो कर क्‍यों न मर जाता !१ इन 
दशरथ की मृत्यु से बीरता को हानि नहीं पहुँच सकती और न भक्ति 
को ठेस लग सकती है। जितना ही स्वाभाविक उनके हृदय में अनुताप 
का उत्पन्न होना था, उतना ही स्वाभाविक यह था कि उसके परिणाम 
स्वरूप व प्रायश्चित्त करत | प्रायश्चित्त ही के रूप में उन्हाने भारम्बार 
प्रयत्त किया कि रामचन्द्र बन को न जायें, सीता का बन के लिए 
तैयार हो जाना तो उन्हें और भी सला, सीता भी रह जाता या लौट 
आती तो वे अपने हृदय से समभौता करके जीवन की रक्षा कर लेते, 
किन्तु दोना में से एक भी न आये | ऐसी अवस्था मे दशरथ ऐसे 
स्वाभिमानी सम्राट फे लिए मर जाने ही मे वीर भाव की रक्षा थां। 
जीवित रहकर वे अपने आपको मिटा देते, मर कर उन्होने अपने 
जीवन को बढा लिया | 

महात्मा जी के वाक्य से प्रभावित हो गुप्तजी ने उन्हें लिखे गये 
अपने पत्र में लिखा है -- 

“परापू, आप तो समभोते के लिए सदा प्रस्तुत रहा करते हैं। 
सम्मव हो ती मेरी भी एक बात मान लीजिये | आप उर्मिला के बिषाद 
को साकेत में स्थान रहने दीजिये और में दशरथ के लितने श्ऑसू 
पोछु सफ्रें, साफेंत के अगले सरफ्रण तक पोछुने का प्रयत्न करूँ |”? 

दशरथ के सम्मन्य मे उक्त व्यापफ कथन के अनन्तर हम साफेत! 
में अम्ति उनके स्वरूप पर भो एक दृष्टिपात कर लेना चाहिय। 
यदि समव हो तो हमे यह पता लगाना चाहिये कि 'साकत के 
दशरथ ऊे क्लेश मे कितना वियोग जन्य कष्ट है और कितनी मात्रा 
अन्य भावों की है। तभी महात्मा जी को श्राल्नोचना तथा भुप्तजी के 
उक्त बादे के मर्म तक हम पहुँच सकेगे | 

स्यामिमानी और सत्यसेवी दशरथ कैफेयी की, उसके वर मॉगने 
ऊे पहले, अपनी सत्य-भक्ति का विश्वास दिलाने के लिए कहते हैँ,---- 
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“दिलाऊँ में कैसे विश्वास! 
परीक्षा कर देखो ऊमलाज्षि | 
सुनो तुम भी सुरगण, चिरसाक्षि ! 
सत्य से ही स्थिर है ससार। 
सत्य ही सब्र धर्मा का सार। 
राज्य हो नहीं, प्राण-परिवार | 
सत्य पर सकता हूँ सत्र बार |” 
केक्यी के वर मॉगने के अनन्तर दशरथ मे अनुताप का भाषप्र 
जाग्रत हो ज्ञाता है' -- 
“देव, यह सपना है फि प्रतीत १ 
यही है नर-नारी की प्रीति ? 
किसी को न दे कभी बर देव , 
बचन देना छोड़ें नर देव । 
दान में दुरुपयोग का बास। 
किया जावे फिसका विश्वास ? 
जिसे चिन्तामणशि माला जान। 
हृदय पर दिया प्रधान-स्थान | 
अन्त में लेकर थों विप-...-दन्त | 
नागिनी निकल्ली बह हा हन्त ९” 
दशरथ धम्में-सकट में पड़ गये । एक ओर तो वे वचन-वद्ध हों 
गये, दूसरी ओर उनसे जो वर मॉगे गये उन्होंने ही विषय-बासना 
के भयकर परिणाम को उनके सामने रख दिया | वे कामी तो थे ही, 
कामी न होते तो कैऊ़ेयी के वश में इतने अधिक न हो जाते। किन्तु 
कभी स्वप्न मे भी उन्होंने न सोचा होगा कि अपनी काम-वासना फे 
जक्षिए उन्हें इतमी महँगी कीमत देनी पड़ती। अपने जीवन फे 
प्रमाद का फल ग्राशप्रिय पुत्र को भोगने के लिये विवश देखकर उनके 
कलेजे पर सॉप लोद गया होगा । फिर, इसमें रामचन्द्र के साथ साथ 
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लच्मण और विदेह नन्दिनी के जाने की करण परिस्थिति भी जोड़ 
लीजिये। उन्होंने लक्ष्मण की नव-विवाहिता-पत्नी उर्म्मिज्ञा के 
हुर्भाग्यपूर्ण भविष्य का चित्र भी अपने सामने खीच लिया द्वोगा | 
दो पुत्रों और दो पुत्न-बधुओं फे जीवन को, बिना ऊक्रिसी अपराब के 
ही, कष्टमय बनाने के बाद भी दशरथ को अनुताप न होता 
तो यह आश्चर्य्य ही की बात होती। उन्होंने यह बात 
हृदयगम करली कि अपने प्राणप्रिय पुत्र के सम्मुख वे न केवल 
प्रेम के अपराधी हैं, बल्कि उसके उचित स्वत्व के हरण के भी 
अपराधी हैं | त्यागमूर्ति रामचन्द्र को अधिकारों के भोग की कामना 
कहाँ उन्होंने तो सोचा द्ोगा कि सस्ते छूटे, किन्तु लक्ष्मण के 
यह अन्याय सहन नहीं हुआ और उन्होंने गरज कर रामचमन्द्ध के 
प्रति किये गये अन्याय के विरोध में आवाज उठायी । इस समय 
बेचारे दशरथ क्या कर सकते थे | सत्य की शपथ ने उनके द्वाथ- 
पाँव बॉध दिये ये, भर्य्यादा का अतिक्रमण वे कर नहीं सकते थे। 
हाँ एक बात उनके वश की थी; जीवन में सभी पापों का प्रायश्चित्त 
होता है, दशरथ भी अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते थे। प्रेम 
के अपराध के लिए आत्मग्लानि की वह ज्वाला, जो शायद्‌ जीवन 
को भी स्याह्य करदे, और स्वत्व-हरण के अपराध के लिए लक्ष्मण 
का, प्रजा का कैदी होना ही इस प्रायश्चिय का स्वरूप हो सत्ता 
था| प्रायश्चित्त ऊे प्रवम अश की पूर्ति तो ने आप ही कर सकते 
थे, किन्तु द्वितीय अश का पूर्ति के लिए उन्होंने लक्ष्मण का आवाहन 
करके उचित हीं किया।--- 
“मुझे बदी बना कर वीरता से। 
करो अभिषेक साधन धीरता से। 
स्वय निःस्वार्य हो तुम नीति रक्‍्खो। 
न होगा दोष कुछ कुलरीति रक्‍्खो।” 
प्रैस का अपराध भी उन्होंने स्वीकार कर लिया ;--- 
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“कहों, फिर बत्स पहले ज्ञो कहां था । 
बही गर्जन मुझे सुख दे रहा था। 
नहीं हैं मे पिता सचमुच तुम्हारा। 
( यहीं है कया पिता की प्रीति-धारा ? )”? 
इसी तरह दशरथ रामचन्द्रजी से भी कह सकते थे कि 
यद्यपि में तुम्हं बत गसन का आदेश दे रहा हूँ, तथापि तुम उसे 
मानने के लिए बाध्य नही हो, क्योडि में तुम्हारे ग्रविकार के हरण 
को अधिकारी नही हैँ।य रामचन्द्र जी से स्पष्ट रूप से कह सफ्ते 
थे फिदो पुर्ना और दो पुत्र-यधुओं के जीवन को कष्टमस चनाकर 
मैने उनके प्रति प्रेम का जो अ्रपराव किया है उसका प्रायश्चित 
मेरी मुस्यु ही से होगा | किन्तु यदि तुम चाहते हो कि मुझे यह कठोर 
प्रायश्चित्त न करना पड़े तो मेरी बन-गामन की आजा हो जाने पर भी, 
त्याग-भाव को त्याग कर, अधिकार-भावनां को गले लगा कर 
अपना राज्य प्राप्त करो । 'साकेत' के दशरथ ठीक जगह पर आते 
आते भी रह गये | ऐसा कहने में उनकी आत्मशक्ति का परिचय 
मिलता | किन्तु इसके स्थान म उन्होंने जो कुछ कहा उससे थे 
सचमुच बहुत दु्बल प्रतीत होते हैं --- 
“मुनों हे राम | तुम भी बैर्य धारो। 
पिता को मुत्यु के मुख से उपारो। 
ने मानो शआ्ाज तुम ओआहदेश मेरा। 
प्रन्‍्त उससे नहीं क्‍या क्लेश मेगा ।” 
दशरथ यी इस बाणी में कुछ कातरता की व्यनि सी आता है, जैसे 
मृत्यु के मुख म जाते हुए उन्हे बहुत अधिक मय लग रहा है और 
उससे उद्धार पाने के लिए वे बड़े अधीर हैं | वे रामचन्द्र जी से यह 
तो कहते हूँ कि मेरा आदेश मत मानो, किन्तु अपने ही स्वार्भ के भाव 
से प्रेरित हो कर वे ऐसा करने के लिए कहते हैं, किसी ऊँचा कर््त॑व्य- 
भावना से उत्तेजित हो कर नहीं | दशरथ स्वयं तो न आदश 
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पिता हो सके और न आदर्श राजा और फिर भी रामचन्द्र को 
उपदेश देते हैं कि तुम अपने धम्मे का पालन करो, इसलिए कि उनका 
क्लेश उनके आदेश से अ्रश्रिक प्रत्रल है। यही स्थल है, जिसमें 
दशरथ की वीरता का ह्ास हुआ है, आत्मा की अ्मरता में जिन्‍्ह 
श्रद्म है, उन्हे यहाँ आघात पहुँचाने वाली सामग्री उपस्थित है| 
दशरथ ऐसे महावीर पुरुष का यह दयनीय स्थिति ठीक नहीं हे | 
कायर भी मरता है, वीर भा मरता है, कायर रो रो कर मरता है, वीर 
मुत्यु को गले लगाने के लिए दोड़ता है। 'साकेत” के दशरथ की 
मृत्यु वीर की मुत्यु नह है, वे कायरों को तरह रो रो कर मरे है । 

ऊपर जो ऊुछ कथन जिया गया है उससे हम देख सकते है कि 
गुप्तजी ने दशरव के चरित्र-चित्रण मे यथेष्ट परिश्रम नहीं किया। 
दशरथ के पुत्र-वियोग को सामने ल्ञाकर वत्तमान भारत के प्रचलित 
आदर्श और लोकमत की तुप्ति करने का एफ बहुत अच्छा अवसर 
उनके हाथ म था, किन्तु उन्होंने उसका ठीक उपयोग नहीं किया । 
शुद्ध कला की दृष्टि से भी दशरथ का यह चित्रण ठीक नहीं, क्योकि 
दशरथ की यह दुर्बलता भी 'साफेत' की काव्य-कला के विकास के 
लिए. कोई उपकरण नहीं उपस्थित करती, वह मूल प्रधाह से छिल्न- 
भिन्न हो कर एक गेंदले गढे की तरह मलिन और अरुचिकर 
दो जाती है | 


कब ०-नन्‍्प- --िणण। अल+मकनकक, 


उमिला 


मंथरा के कुचक्र के कारण श्रीरामचन्द्र का राज्याभिषेक होते 
दोते जिस प्रकार रुक गया, उसका कठोर और कटु परिणाम मिलना 
तो चाहिए था वास्तव में श्रीरामचर््र ही को, किन्तु जैसा ऊँचा उनका 
व्यक्तित्त था उसके कारण यह अप्रिय आघात उनकी गोद में 
फूल ही की तरह गिरा | वे सीताजी को अ्रपने साथ ले जाने के 
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लिए तैयार ही हो गये, फिर उनके लिए भी चिन्ता की कोई प्रात नहा 
शेह गयी | लक्ष्मण जी गमचद्ध जी मो अपने मान्य शादर्श या 
मर्त्ति के रूप मे देसते थे। उन्होंने पिता के सामने जो क्रोयोदगार 
पध्रगठ किये थे उनम रामचद्ध जी के आकार की गर्जनाप्र्ण घोषणा 
की थी, लेकिन यदि रामचनर्द्र उसी अधिकार के भोंस से रत हो जाते तो 
भी लक्ष्मण की अद्वा उन पर वैसी ही बना रह जातो या नहा, यह नहीं 
कहा जा सकता | जिन्सु जब रामचर्द्र अपने फ़्तैंब्य पर आरूदर 
हुए; तब लक्ष्मण उनतया साथ क्यो नह ? इस प्रकार साथ्ना का 
स्वागत करने याले लक्ष्मण ऊके लिए भी कोई अबालछुनीय परिणाम 
नहीं उपस्थित हुआ । इस शोचनीय परिस्थिति फ कारण सत्र स 
अधिक सकट में पड़ गयी वेचारी लक्ष्मण का नवबबू उममिला, जा 
न तो पति की साधना में बाधा डाल सकती थी और न उनस आग्रह 
कर सकती थी कि मुझे भी साथ ले चल्तलों। इस परिस्थिति से 
उत्पन्न होने वाला उर्मिला का विपाद ही बह रीट हडडों है जिस 
पर 'साकेत का शरीर टिका हुआ है । इस विप्राद से कितना खारा 
पानी है, कितना मोती है, इसका पता लगाकर हम सम्प्र्ण 'साफ्ल 
काव्य का मूल्य अंक सकते हैं 


महात्मा गावी ने सात पर सम्मति देते हुए उर्मिल्ा पर सम्यन्य 
भ भी ऊुछ लिखा है | उसे पाठक नाचे लेख --- 


“उम्मला का विपाद अगरस्खे भाषा की दृष्टि से सुन्दर है, परन्तु 
साफेता से उसको शायद ही स्थान हो सकता। तुलसीदास नी नें 
उर्मिला के यारे में पहुत ऊुछु नही कहा हे, यह दोप माना गया हैं | 
मैने इस अभाव को दोप-दृष्ठि से नहीं देखा। मुभफों उसम कवि 
की कला प्रतीत हुई है। मानस की रचना एसा हं कि उमममला 
जैसे योग्य पात्र का उल्लेस अध्याह्यर मे रखा गया है, उसी में काव्य 
हा ओर उन पात्रा का मह् है | उर्मिल्ा इत्यादि के गुणा का बर्गन 
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सीता के गुशविशेष बताने लिए ही झा सकता था। परन्तु उर्मिला 
फे गुण सीता से कम ये द्वी नही । जैसी सीता वैसी ही उसकी भगिनियाँ । - 
मानस एक अनुपम पर्माग्रन्थ है। प्रत्येक पृष्ठ मे और प्रत्येक वाक्य 
म सीता सीताराम का ही जप जपाया है। 'साकेत” में भी मैं बह्दी 
चीज देखना चाहता था, इसमें कुछ भग उपरोक्त कारण के लिए 
हुआ !” 

शरामचरित मानस! ओर 'साकेत' की कथा है तो प्रायः एक 
ही, किन्तु पात-ग्रिशेव को अधिक प्रकाश में लाने की इच्छा ने 
दौनों के खहीत पयों म॑ जिभिन्नता उत्पन्न कर दी है। 'रामचरित 
मानस मे तुलसीदास ने रामचन्द्र के चरित्र-विकास को सर्वेपरि 
प्रधानता दी है, अन्य सभी पात्र गौण हो गये हैं। 'साकेत' के प्रणेता 
ने उर्भिला की पीड़ा को अधिक महत्व देना चाहा, और इस कारण 
रामचन्द्र की अ्रपेज्षा लद्मण को अ्भिक प्रकाश में लाने का उद्योग 
किया है| कवि की इसी इःछा के कारण हम काव्य की सारी घटनाओ। 
को 'साकेत' हों म बेठे हनूमान्‌ जी के मुस ससुन लेते हैं। यही 
नहीं, इस कथा सगठन की बदौलत उमिला के शौर्य्य और घैय्थ का सकेत 
फरने बाला एफ चित्र भी हमारे सामने आ जाता है। आरम्भ भें कवि 
ने उमिला और लक्ष्मण के पास्परिक हास-परिहास का, आनन्‍न्दय 
मिलन का एक दृश्य उपध्थित करने के बाद इस प्रणयी-युम्म के 
आमोद प्रमोद विकास की वाधाओं का उल्लेख करना शुरू 
किया है | विन्न भी ऐसा उपत्थित हो गया कि उसने लक्ष्मण का बन 
जाना अनिवार्य्य कर दिया, और बन जाना भी एक दो दिन के लिए, 
सप्ताह दो सप्ताह के लिए नहीं, पूरे चौदह वर्ष के लिए. | इस अभागिनी 
नवयुवती के लिए, यह पूरी अमि-परीक्षा थी। भरत की प्रतिकूलता फे 
कारण जय कैकेयी को श्रपना मत नदजना पड़ा और जब वह अपने 
सशोवित भावों को लकर भरत फे साथ वन म राम से मिलने के लिए 
गयी तब उर्मिला ऊे हृदय में कुछ झ्राशा का सचार हो गया था, किंतु 
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रामचन्द्र के आदश्शवाद ने परिस्थिति में कोई परिवर्तन उपस्थित नहीं 
हीने दिया, और ढु!फिनी उमिला को निराश होकर लौटना पड़ा | 
तब से लेकर उस दिन तक जय उसने सम्राचार पाया कि उसके पति 
लड़ाई म शक्ति के आपात से सजाहीन ह्वी नहीं मरणासन्न हो गये हैं, 
उसने अपना सम्पूर्ण वियोग ताल कातर कमंणाजनक रोदन ही मे 
ब्यतीत किया | पति को दस चिन्ताजनक स्थिति से उसे किकत्त॑व्य 
विमूढ नहां बनाया, वह सेना के आगे आगे लमापुरी की ओर चलने 
यो सन्नद्ध हो गयी | इस समस उसकी अपूर्य शोभा हो गयी थी -- 

“आर शन्रुष्त समीप रुकी लक्ष्मण की रानी | 

प्रकद हुई ज्यों कार्त्तिफेय के निकट भयानी। 

जटठा जौल से बाल ब्रिलसम्त्रित छूट पडे थे | 

आनन पर सौ अरुण घटा मे फ्रूट पड़े थे। 

माथ का सिन्दूर सजग अगार-सहश था। 

प्रथमातप सा पुण्य गात्र यद्यपि वह कुश था | 

बारयाँ कर शन्रुष्न पृष्ठ पर कण्ठ निकट था। 

दाएँ कर में स्थूल किरण सा शूल विक्ट था |” 

शत्रध्न ने सेना को आदेश दिया,-- 
#अ्रत्र क्या है बस, वीर, वाण से छूटो, छूटो। 
सोने की उस शन्नुपुरी छड्डा को लूटो |” 
इसी समय उमिला उनके आदेश का खड़न कर देती है।--- 

“गरज उठी वह नहीं, नहीं पापी का सोना। 

यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वहीं डबोना | 

घीरो, धन को आज ध्यान में भी मत लाओ, 

जाते हो तो मान-हेतु ही तुम सत्र जाओ | 

हैं निमर पार्थिव-सिद्धि रूपिणी सीता रानी, 

ओर दिव्य फल-रूप राम शजा बलदानी। 


र६्‌ 
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करे न कौणप गनन्‍्ध कलकित मद पवन को, 
लगे न कोई ऊुटिल की८ अपने उपवन को । 
विन्ध्य-हिमालय-भाल भला क्रुऊ जाय न धीरो, 
चन्द्र यूर्य ऊुत-फोर्ति ऊत्ा सके जाय न बीरे | 
चढ़ कर उतर न जाय सुनो कुल मौतिक मानी, 
गगा यमसुना-सिधु और सरयू मा पानी | 
बढ़ कर इसी प्रसिद्र पुरातन पुण्यध्यल से, 
किये दिग्विजय बार तार तुमने निज बल से | 
किसका कुल है आर्य यना अपने कार्यो से, 
पढा न किसने पाठ अवनि-तल मे श्रार््यों से | 
पावें तुमसे आज शत्र भी ऐसी शिक्षा, 
जिसका श्रथ हो दश्ड और इति दया-तितिय्षा । 
देखो, निकली पूर्ब दिशा से अ्रपनी ऊंषा, 
यही हमारों प्रकृत पताका भव की भूषा | 
ठहरो, यह मै चलने की सी आगे आगे, 
भोगें अ्पने विषम कम्मेफल अधम अ्रभागे | 
उर्मिला का यह अत्यन्त तेजस्वी रूप है, जिसे गुमजी ने अफित 
किया है। इसके बाद एक अन्य दृश्य भें हम उसे श»ंगार और 
आडम्बर से विरक्त-सी होकर पति से अपने प्रकृत रूप भे मिलते 
देखते हैं। 
स्वयं रामचन्द्र जीक्षी उर्मिला ऊे तप की प्रशता करते हुए 
कहा है।-- 
“तू ने तो सहर्धर्माचारिणी के भी ऊपर 
धर्म्मस्थापन किया भाग्यशालिनि इस भू पर ।” 
एक ओर तो मर्व्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचर्द्र जी उर्मिला को इस 
तरह की सर्टीफिकरेट देते हैँ, दूसरी ओर थुग के मद्यापुरुष महात्मा 
गोयी का यह कहना है कि उर्भिल्ञा के बिपाद वो 'साजेत भे शायद ही 
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स्थान हो सकता | इस मतभेद के ओऔचित्य अथवा अनीचित्य पर 
विचार करने के जिए हम उपिला के चरित्र के भीतर अधिक गहराई 
तक प्रवश करना चाहिए | 

गाँता जी को उत्तर देते हुए. गुप्तजी लिखते हैं -- 

#प्ने एक कथा मे सुना है कि स्वर्ग मे सी एक विषाद रहता है ) 
सर्गीय प्राणी भी हम नाच पढ़े हुओ को देखकर दख से हाय हाय 
करते हैं, यदी तो हम लोगो के लिए. सहारा है | इतने पर भी इस 
विषपाद को पदि दुर्ववता माना जाय तो इस युग म, स्मरण रख्विए, 
सत्र से दुर्बल श्राप ही निकलेगे | 

“और, ज्ञमा कीजिए, आप के राम की मी कुशल नहीं | साकेत 
के पात्रों ने मानो हठ कर लिया है कि इन्ह रुला फर ही छोड़ेंगे | 
हम रोते रह ओर य हँसते रह यह हो नहीं सकता ! अस्तु, भरत ने 
राम को रला कर ही छोड़ा और धोसा देकर नहीं, डके की चोट । 
इसे स्वय राम ने स्वीकार जिया है-- 


४रे भाई तू ने रुला दिया मुकफो भी, , 
शका थी तुकेसे यही अपूर्व अलोभी ।” 
यह ठीक है, गुप्तजी ने उर्मिला के विपाद की परीक्षा करने के 
लिए एक कसौटी भी दे दी | गाँधी जी का विषाद' अ्रनासक्ति के जिस 
तत्व से निर्मित है, रामचन्द्रजी का विषाद हर आर परोपकार भावना 
की जिस धुरी पर अवलम्बित है, उसी पर यौदे उमिला का विषाद 
भी आशित हो तो हम क्‍यों न उसे श्रद्वा की दृष्टि से देखेंगे, क्यों न 
उसे बअन्दनीय समझ कर उसके खरणो पर अपना शिर नत कर देंगे | 
अपने उत्तर फे सिलसिले म गुपजी ने लिखा है,--- 
“उर््रिला का रोना स्वार्थ की लेकर नहीं चलता'-- 
(में अपने लिए अयीर नद्दयो। 
स्वार्थी यह लोचन नीर न. | 
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क्या से क्या हाय ? हो गया यह। 

रस में विध कौन बो गया यह ! 

जो थों निज प्राप्य छोड़ देगे | 

अप्राप्प ग्रजुग उनके लेंगे! 

माँ नेन तनिक समभा-बूका | 

यह उन्हें अचानक क्या सूक्का ९ 
उ्मिल्ा स्वार्थी हो या स्वार्य भाव शूल्य हो, किन्तु उसके आय 
को प्रमाणित करने के लिए. स्वयं उसी का कथन उदूधुत करके 
गुप्तजी ने ठीक नहीं किया है| जब हमें उर्मिला की परीक्षा करनी 
है, तो उसके सम्पन्ध मे स्वयं उसी का, अथवा उसकी प्रशप्ता में 
ऐसे लोगों की सम्मति का, जो उसके एड्सान से लदे हुए हैं, 
क्या मूल्य हो सकता है?! माना कि वह बड़ी ही घुकुमार-हुदया 
है, १९--दु.ख-कातरा है, फिर भी जिस धदना से स्वयं उसको दारुण 
बिरद चेदना भोगनी पड़ी उसी के प्रति, वह सब्बंधा निस्स्‍्वार्थ, 
तर्वधा उदासीन कैसे रह सकती है! यदि उर्मिला ने लक्ष्मण 
के बियोग में इतनी आहें न भरी होतीं, इतने शआ्रॉसू न बहाये 
होते जितने नवम सर्ग में दिखलाये गये हैं तो हम यह भी 
पान लेते कि वास्तय में बह फेवल कुल के विच्छेद की आ्राशफा से 
विचलित है श्रोर कैफेयी फे शोचनीय कार्य की जो बुछ अआ्रालोचना 
ऋर रही है वह सर्वथा निस्स्वार्थ है। क्गतु जब मतमेद यही शुरू 
हो जाता है तो हम पहले यही समभने का उद्योग फरें कि उर्मिला के 
हृदय में स्वार्थ का मर्म्म-स्थल् कहाँ है, ओर किन बातों म॑ बह 
निस्धवार्थ भाव रखती है। जब हम यह विश्लेपश्‌ बर सबेंगे कि 
उर्मिल्ा के आधुयओ्रों के इतने हिल्से में उसका रबार्थ निहित है और 
इतने हिएस्‍मे में पर पीड़ानु भूति हे तभी हम उनकी ठीक ठीक कीमत 
ग्रोफ़ सकते | किन्तु नब्त देखकर प्रेम की थाह लगाने वाले यन्त्र 
शी तरह आछ्या का विश्लेषय करके स्वार्थभय और निरस्वार्थ भाव 
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का पता लगाने वाले कसी यन्त्र की श्रमरीजा तक ने ईज्ञांद नहीं 
की है| ऐसी अवस्था म हमारा यह कार्स्य दुष्कर ही है, किन्तु प्रयत्म 
तो करना ही होगा | 
प्रत्येक व्यक्ति म कल्पना और अनुभूति की भिन्न भिन्न मात्राएँ 

होती हैं, यह बतलाया जा चुझा है। फल्पना तो वह इस ब्रात की 
भी कर सफ्ता है कि म॑ सम्प्र्ण पिश्व म सर से जड़ा सम्राद हो जाऊँ, 
किन्तु उसकी बास्ततिक स्थिति का निश्चय उसकी अनुयूति ही से 
होता है| उदाहरण के लिए रामचरित-मानस मे दशर थ उद्दी्त कल्पना 
के आधार पर ऊहते हैं, - 

“रघुकुल रीति सदा चलि आई | 

प्राण जाइ बरु अचन ने जाई। 

नहिं असत्य सम पातक पुजा। 

गिरि सम होहिं कि कोटिक गुजा | 

सत्य मूल सब्र सुकृत सुहाये। 

वेद पुराण बिदित मुनि गाये। 

न्‍( ५ ज् 

थाती रा्ति न माॉगेड काऊ। 

मिसरि गयठ मम भोर सुभाऊ | 

भूठहुँ दोप हमें जनि देहू | 

दुद फे चारि मॉगि क्नि लेहू।” 

किन्तु उनकी इस उड़ान में बाधा डालकर अनुभूति उन्हें नीचे 

प्रकृत स्थान पर खांच लाती है। कैऊेयी के दोनों वर, जिनकी माँग 
उसने उपस्थित की है, स्पष्ट हैं। लेक्नि दशरथ उनकी ओर से 
श्रॉख मं दु कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रामचन्द्र बन को 
ने ज्ञॉय/--- 

“४विधिहिं मनाउ राउ मन माहीं | 

जेहि रबुनाथ न कानन जाहीं। 
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सुमिरि महेशहि कहहि निहोरी | 
गिनती सुनहु॒ सदाशिव मोरी। 
आशुतोष तुम औदर दानी। 
आरति हरह दीन जन जानी। 
तुम प्रेरक सत्र के हृदय, सो मति रामहि देहू। 
प्चन मोर तजि रहहि घर, परहरि शील सनेह । 
यश होठ बरु सुयत् नसाऊ। 
नरक' परी बरु सुरपुर जाऊ। 
सत्र दुस दुसह् सहावह मोही। 
लोचन झोट राम जमि होही। 
दशरथ का यह बंचम-मग मानसिक आन्दोलन ही तक परिमित 
रहा हो, सो बात भी नही, उन्होंने अपने मत्री से स्पष्ट रूप मे कहा --- 
“सुठ्धि सुकुमार कुमार दोठ, जनकसुता सुकुमारि । 
ग्थ चढ़ाइ दिखराइ बन पिरेहु गये दिन चारि |! 
कहों वर-याचना के पहले का आश्वासन और कहाँ उसकी पूर्ति 
का सकीर्ण रूप ! 
इसी प्रकार यदि हम ४मिला की कल्पना और अनुभूति का पता 
लगा सकें तो हमारे उद्दिष्ट कारये में सरलता हो जायंगी | किन्तु इस 
और प्रतृत्त होने के पहले हम थोड़ा-सा उसकी कौटुम्भिक परिस्थिति 
पर विचार कर ले | 
उर्मिला उस ऊुड्धम्त्र की एक सहृदय वधू है. जो अपनी प्रतिष्ठा 
में अद्वितीय था। रघुपशी राजाओं के मुँह से जब एक बात निकले 
गयी तो उसको अनाहत करना थे नही जानते थे । दशरथ कोई साधारण 
सम्राद मही थे, काम पड़ने पर स्वय इन्द्र उनसे सहायता फे प्रार्थी होते 
धे | इसके श्तिरिक्त उर्भिला मर्यादा पुरुषोत्तम भीरामचन्द्र की अनुज- 
बधू और लद्मण जैसे पराक्रमी और त्यागी योधा की पक्षी थी। यों 
भी वह जनक ऐसे ज्ञानी राजा की कन्या और सीता की छोटी बहन 


गुप्तजी की काव्य-धारा २०७ 


थी। ऐसी अवस्था मे यह आशा की जाती है कि उसका जीवन 
महान होगा । 
हारान दशरथ सत्य-सिन्धु थे, उनके अगर कोई एव थातों 
फेवल यह कि पिवय भोग मे लिप रहते थे। दसी दुर्बलता के कारण 
खछोटां रानी कफ़ेयी पर उनका असुराग ग्रासक्ति ती सीमा तक पहुँच 
गया था | ककप्ी ने उनकी दस स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय 
किया और सत्य फे आद्श वी चग पर चटा उर सहाराज से ऐसा 
पर-याचना की जिसने उनकी कमर तोड़ ठी। जैसे हा व ककया 
में आसक्त थे वैसे ही रामचर्द्र पर मी अनुरक्त थे | एक आर रामचन्द्र 
के प्रति अनुराग और दूसरी ओर सत्याटर्श-पालन, इन दोना फ बीच 
म जो दृत्द उपस्थित हुआ उससे दशरथ को फ़ितना निर्वल बना 
दिया, यह पाठक देख चुके हैं| राम फ्रे बियोग के कारण हीं वे 
नही मरे, बल्कि, जैसा कि बतलाया जा चुका है, उनके मरने का 
कारण बह आत्म ग्लानि से पूर्ण परिस्थिति है, जिसमे रामचन्द्र को 
निर्वाप्तित होना पड़ा। ऐसी स्थिति मे उर्मिला से भी पहुत उच्च 
चरित्र की आशा की जा सकती है | गुप्तजी यो भी उर्मिज्ञा के उच्च 
चरित्र पर श्रद्धा है, तमी तो साफेत के नवम सर्ग मं हम उस बामदेव 
को इस प्रकार फ्टकारते हुए देफते हैं -- 
“नही भोगिनी यह मे कोई जो तुम जाल पसारों | 
बल हो तो सिन्दूर-विर्दु यह, यह हरनेत्र निहारो। 
रूप-दर्प फन्‍्दर्प । तुम्ह तो मेरे पति पर वारो। 
लो यद्द मेरी चरणु-्लूलि उस रति ऊे सिर पर धारों ।” 
उर्मिला से कामदेंब का इस प्रशार फटकार पाना सर्वथा उचित 
है | चाहिये तो यह था कि उस योगिनी विद्योगिनी के पास वह जाता 
ही नहां | क्न्ति उसकी निम्नगामिनी प्रव्ृत्तियोँ ऐसी ही हैं, शायद 
ममम्थी व्यक्तियों से अपमानित होना थी उससे झुपने जीवन का 
एक उद्दे श्य बना लिया इं | जो हो, रपुइुल के सामने एक विशेष 
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परिस्थिति प्रस्तुत थी और उस परिस्थिति म अपराधी फे रूप 
एक ओर साधुमना भरत थे और दूसरी ओर इस शोचनीय काण्ड 
कारण सबसे अपिक हानि सहन करने वाली, सबसे अधिक पीड़ा पाने 
बाली उर्मिला थी | भरत ने अपनी माता ऊे अन्यायपूर्ण कार्य के 
लिए, जितना अ्रनुताप प्रऊट क्या, जितना प्रायश्चित किया यह 
हतना तो कम से कमर था ही कि उनके बदले में उर्मिल्ला उनको छझ्षमा 
फर दे । ओर चरमतम त्याग की, कठिन साधना वी शअ्रपेज्षा करने 
बाली उक्त विशेष परिस्थिति इस ज्ञमा का जो स्परूप निर्वारित करेगी 
वह प्रकुल्लता का, प्राप्त वेदना से न केवल अ्रप्रभावित, बलिक आानरद- 
मम्र होने की अ्रवस्था का ही हो सकता है। कैऊेयी के अनीचित्य 
से उर्मिला ग्रौर भरत एक दूसरे से बहुत वूर हो गये थे, उस स्थिति 
की कल्पना कीजिए. जय भरत अपने प्राप्त अधिकारों के उपभोग में 
रत होते और उर्मिला अपने प्रिययम के वियोग मे श्राहें भरती 
होती | उ्मिला और भरत के बीच की यह दूरी अयक्त क्षमाफे 
द्वारा ही दूर की जा सकती थी। तुलसीदास के 'रामचरितमानस' 
में उमिला का जो शअ्रध्याहार किया गया है, उसम इसी क्षमा-तत्व 
का समावेश किया गया है। तुलसीदासजी की उरममिला ने मोन 
रह कर उस आत्म-त्याग का परिचय दिया है, जिसका अ्रवल्म्त् 
प्रात्त करके ही वह दशरव, रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत आदि की 
भेणी में सिर ऊँचा करके बैठ सकती थी | जिस समय घटना-विशेष 
द्वारा समठित गे की पूर्ति जीवन के एक नवीन त्यागमय आदर्श 
की कल्पना और अनुभूति के रूप में होती है, उस समय घटना 
द्वारा खींची गयी परिधि के भीतर श्राने वाले व्यक्तियों को नव-प्रतिष्ठित 
आदर्श की कल्पना के समकक्ष कल्पना, और अनुभूति के समकक्ष 
अनुभूति करनी पड़ती हैं | उर्मिला के सामने भी यही समस्या 
उपस्थित थी और अपने ढंग पर तुलसीदास ने उसकी मौनता में 
ही उसका समाधान प्रस्तुत किया है। उमिला के हृदय में यदि 
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झादर्श की कठोर और कसी हुई अनुभूति होगी तो हम उसको 
ओँखी में प्रिय-वियोग-कप्ट-जन्य अश्रुवारा का दर्शन नहीं मिल 
सफेगा। उसकी आँखों भे यदि श्रॉसू दिखायी भी पड़ेंगे तो उक्त 
परिस्थिति मं उनका उद्गम-स्थल ग्रियतम के वियोग में न होकर किसी 
अ्रन्य प्रदेश म॑ होगा | इस बात को हम अच्छी तरह से हृदयगम कर 
लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको ठीक ठीक समझे त्रिना इम 
'साकेत! की उ्मिला के श्रश्रुओं का ठांक ठीक विश्लेषण नहीं 
कर सकेंगे | 

थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए. कि कैकेयी वर-याचनां 
सम्बन्धी धटना पद्ी द्वी नहीं | उस समय यदि लक्त्मण का वियोग 
उर्मिना के सम्मुख उपस्थित हुआ होता और उनकी आँखों ने मोतिय! 
पी माला पिरोयी होती, तो इस माला को हम सद्ृदयता के गले का 
हार समझते | किन्तु नवीन, कठोर श्राद्श के उपस्थित होने पर इस 
परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। त्याग के आदर्श का यह तकाजा 
था कि उमिला श्पने व्यक्तिगत विषाद को पी ले जाय और भरत के 
दृदय में तनिक से भी सकोच, तनिक सी भी लब्जा का भोव न उत्पन्न 
होने दे। उर्मिला में अश्रपने आदर्श के प्रति तन्‍्मयता का माव 
नही है, यदि उसकी आंदर्श-विषयक अ्रनुभूति आदर्श-चिपयक कल्पना 
से बहुत पीछे है तोभी फोई विशेष हज नहीं है ऐसा तो प्रायः 
होता ही है किसख्ु उसे निस्सकोच रूप से अपनी दुर्बलता को 
स्वीकार कर लेमा चाहिए, कठोर आदर्श के उपस्थित रहते हुए 
उसका रुदन, यदि वह केउल जियतम के विश्ोग पर केन्द्रीवूत है; 
दुर्बलता मानी जायगी | उक्त श्रादर्श के प्रति आकर्षण की प्रत्नलता 
तथा उक्त दुर्बलता द्वारा उपस्थित की जाने बाली दुर्दमनीय बाधा के 
सर पथ से ही उर्मिला का विकास अग्रसर होना चाहिए। यदि 
साऊत' की उर्मिला के झोंसू व्यक्तिगत विषाद के थोतक हैं, तो 
विचारणीय यह है कि उर्भनिला ले अपने रुदन मे आदर्श प्रीति की 
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श्रनुभूति को महृत्य प्रदान किया है, अथवा अपनी दुर्भलता की अनुभूति 
को | किन्तु, इस सम्मन्ध में भी हम तभी किसी निश्चय पर पहुँच सकते 
हैँ, जब्र यह समझ लें कि उक्त आदर्श-प्रीति विपप्रक्र अनुभूति किस 
रूप में अपने आप वो व्यक्त करेगी। उक्त अनुभूति की चर्चा करने 
के पहले हम उक्त आदश-प्रीति-विपयक कल्पना की झोर एक 
दृष्टिपात कर लें | अपनी उद्दीत कल्पना को व्यक्त करने के अनेक 
अवसर उमिला के हाथ में श्राये। इन अवसरो पर उसके निम्न- 
लिखित उद्‌गार उल्लेस-योग्य हैं-- 
(१) “वदि स्परामि सगिनी रह ने सकी। 
तों क्‍यों इतना भी कह न सकी | 
2५ २ प्‌ 
है प्रेम स्व कर्त्तव्य बड़ा। 
जो खीच रहा है तुम्हें खड़ा। 
यह श्रातु-स्नेह नम ऊना हो। 
लोगों के लिए नमूना हो। 


२५ है >< 
आने का दिन है दूर सही। 
आ्राराध्य युग के सोने _ पर | 
निस्तत्ध निशा के होने _पर। 
तुम याद करोगे _ मुझे _ कभी | 
तो बस फिर मैं पा चुकी सभी ।/” 
निम्नलिखित पक्तियों में भी कल्पना का यही स्तर इमकों प्रात 
शेता है।-- 
किद्ठा. उर्मिला नै-हे मन | 
तू प्रिय पथ का ब्रिन्न ने बन। 
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आज स्पार्थय है त्याग भरा! 

हटा अनुराग बिराग मरा ! 

तू विक्रार से पृ्ण ने हो। 

शोक-भार से चूर्ण न हो। 

श्रातु-स्नेह छुपा यरसे । 

भू. पर स्वर्ग भायसरसे ! 
दसी कल्पना को हृत्यगम करने सी, अनु धूति के रूप में परिणत 
करने की चेष्टा उ्मिला करती है। परन्तु, अपने प्रस्तुत रूप में 
यह कल्यना अधूरा है, यास्‍्त्य में इसे थोड़ा और प्रसर होना चाहिए 
था। श्रानु स्नेह सवा वी बृरिट केवल रामचन्द्र दवा तक परिमितन 
रदनी चाहिए थी, उसकी दो एक बूँद अ्रभागे भरत को भी मिलनी 
चाहिए थी | इन दो एक बूँदों के दान का भार तो स्पथ उसी पर 
था | यडे भाई की सेवा कर के लकच््मण नेतो जगल मे भी मगल 
कर दिया, फिन्तु अयोध्या के राज-मबन में सुप-सचार का सम्पूर्ण 
उत्तादायित्व तो उसी पर था। इस दृष्टि से उर्मिला की कल्पना 
शथूरी ही रह गयी है, सम्भवत उसके इगमग पैरों ने इतने ऊँचे 
चहने फी बात हो उमके ध्यान में नहां आने दी। जो हो, कल्पना 
का तो यही उद्दे शय् है कि वह अनेकत्य में एकत््व का दर्शन करावे, 
जटिल परिस्थितियों से उत्पन्न समस्या का सतोपजनक समावान 
उपस्थित करे, गढे में नई मिद्टी भर के उसे थूमि ऊे साथ समथल 
कर दे । कैफेयी-सम्यन्यी घदना से अयोध्या के राचकुटुम्न के सम्मुख 
थ बटन प्रश्न रड़ा हो गया, उसका समाधान उतने द्वी त्याग 
र नद्टों हो सबता था जितने त्याग वो उमिला ने अपनाने का 
जअपच्य दिया | 3 री बाव्न ठप्स्या हरुम्ण जगल मे ब.र रहे थे, उससे 
व्मत्प्र्रा उसे अयोध्या के राज भवन मे नहीं करनी थी ऊखी से आंसू 
बहाना तो दूर, ग्राईँ भरना तो अजग, उसे तो प्रति पल सावधान रहना 
धाहिए था कि पहीं भरत वी दृष्टि म वह तमिक से विपाद वी हाया से 
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भी विचलित न द्वी जाय | आखिर कैरेयी का भी उसे सयाल करना 
चाहिए था--पह कैऊेयी जिसने अनुताप की अ्रप्मि-परीक्षा भें अपने 
ग्रापफो विशुद्द कर लिया था। अपनी अतदनीय ऋति का, निरदेषि 
होने पर भी संत्से अधिक कब्टभागिनों होने को सप्को, अपने 
ध्रश्नओं और आहो के द्वारा स्मरण कराते रहने में उमिला का 
गौरप नहीं था। उसके हृदय की विशालता इसी में थी कि आग 
की ज्याला को झयते में रख कए भा प्रगठ रूर में बह मुसकऊराया 
करती | सो यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत अवसर के सतोष ५े योग्य 
उद्दीप्त कह्ममा कत्रि ने उमिला को प्रदान नहीं की | 

यदि साऊ़ेत की उर्मिला को अपेक्षित कल्यना मिली होती तो 
या तो उप्तके चरित्र को राम बदितमानम की उर्मिला की तरह प्रसुप् 
ही पड़े रहने या उतरी आहों और शमुग्रों की प्रगति को व्यक्तिगत 
विषाद की दिशा में न होफ़र क्रिंती और दही दिशा में प्रधाद्दित होने 
की प्रेरणा मित्रती | जिन अबूरों कल्मना की चर्चा ऊपर की गयी 
है, उसकी आर अग्रसर होने के लिए; उमिला प्रयक्ष करती है, किन्तु 
हृदय की स्वाभाविक दुरनलता उसे आगे न बढ़ने देकर अपनी ओर 
खींचती है। यदि कवि की प्रइृकत्ति होती तो हम इस दुर्बलता के 
ध्थान मे भी शक्ति का दर्शन कर सकते थे, उसके लिए. कल्पना के 
सिर का उठा न पाना विशेष ब्राधक भी न होता। और इस शक्ति 
# दर्शन में हमें उप्तिला के अधरों पर वह प्रफुल्लता और 
पुसकान मिल जाती जो अयोध्या के राज भवन के लिए. औषधि का 
ध्षा काम कऊततों | उस अवस्था में उमिला स्वयं ही एक समस्या न 
ही जाती, बल्कि समस्या को इल करने वाली बन सकती। सक्तेप 
पं कहने का आशय यह है कि कवि से उर्मिल्ा को जितनी कल्पना 
प्रदान की उतने में भी उस अ्रवस्था में काम चल सकता था जतन्र 


कि उसने उसओ अनुभूति को | अनुभूति की और भी गहरा बनाया होता । 


अर 


ऊपर कट्ठा गया है कि उर्मेला की मानसिक दुर्बलता उसे 
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कल्पना द्वारा इंगित किए स्थान की दिशा में प्रगतिशील न॑ 
होने देकर पीछे की ओर खींच लेती है। श्राचार-शास्त्र की 
दृष्टि से उचित तो यही है कि जो मन में हो. वही वचन और वाणी 
में भी अश्रवती्ण हो इसीसे उर्मिला के सन में सकल्पित श्थवा 
बाणी म ध्यक्त जो श्रश प्रत्यक्ष कार्ग्य के रूप में परिणत नहीं हो 
सका है, उसे मेंने उसकी कल्पना के प्रदेशान्त्गंत माना है। जिन 
कतियय पक्तियों में उमिला की इस कल्पना का अ्रभाव मिलता 
है वे पाठकों के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं, अब वे नांचे लिखी 
थोड़ी सी उन पक्तियों को भो देखे जिनमे उमिला कौ इस मानसिक 
दुर्बलता का आमास मिलता है! - 
१--मन की यों मत जांतो, 
बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो । 
इतना तप न तपो तुम प्यारे, 
जले आग सी जिसके मारे । 
देखो, ग्रीष्म भीष्म तमु॒धारे, 
जन को भी मन चीतो ! 
मन की यो मत जीतो !” 
२--“ हे ऋतुबर्य, क्षमा कर मुझको, देख दैन्य यह मेरा, 
करता रह प्रति वर्ष यहाँ तू फिर फिर अपना फेरा | 
सीसी करती हुई पार्श्ण् में पाकर जब तय मुझको, 
अपना उपकारी कहते थे भरें प्रियवम तुककों ।* 
३--“है मानस के मोती, दलक चले छुम कहाँ त्रिना कुछ जाने | 
प्रिय हैं दूर गहन में पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने !” 
४--+रोती हैं और दूनी निरुव कर मुकते दीन सी तीन सासें, 
होते हैं देवरश्री नत, इत बहनें छोड़ती हैं उसासें। 
आली, तू ही बता दे, इस विज्नन बिना भे कहाँ श्राज जाऊँ ! 
दीना, हीना, अवाना ठहर कर ज्दाँ शान्ति दूं और पारऊँ |” 
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५-- मेरी ही पृथियी का पानी 
ले लेकर यह अन्गरिकज्ष सलि, आज बना है दानी | 
“मरा टो धरती का धूम, 
बना आ्राज आला, घन धूम । 
गरज रहा गजसा कुक भूम, 
दाल रहा मद मानो ।” 
उमिला की अनु धूति का चरम विकास तभी होता जब कि बह उसे 
ग्रपनी कल्यता के साथ समाल्ल करती | किन्तु मनुष्य एक दुर्भल्ष प्राणी 
है। आदर्श के प्रति आकर्षित होते हुए. भी उसे अपनी प्रकृति भूमि, 
अपने व्यक्तित्व के निवास की निश्चित थूमि का त्याग करने मे कष्ड 
का अनुभव होता है| उर्भिला भी ऐसी ही है, उसकी कह्यना तो उसे 
त्याग की ओर पॉव बढाने के लिए. ललचाती है, किन्तु अपनी पूर्ब 
स्थिति से उसे इतना मोह है कि आस बहाये तिना बहू उसे छोड़ कर 
श्रागे बढ़ नहीं सकती । यदि केवल सत्य का एक्तन्त्र राज्य हो, और 
मनुष्य के अपने श्राचरण की अभिव्यक्ति को कल्पना द्वारा निर्दिट 
शादश के अमुरूप न कर सकने की अ्रवस्था में एकमात्र दश्ड राज्य 
ते बहिष्कार अथवा प्रायद्ड घोषित कर दिया जाय, तब तो बेचारी 
उर्मिल्ा के लिए कोई चारा नहीं है | किन्तु, वास्तव मे इतनी निराशा- 
पूर्ण परिस्थिति नहीं है; महाराज सत्यदेव के आदेश को मुदुल और 
व्यावह्रिक बनाने के लिए. वत्सलभावमयी महारानी कला देवी का 
पदार्पण होता है। कलादेपी का कहना है कि दुर्बलता अश्रनुवित नहीं, 
लेकिन एक शर्त यह है कि एक ही कदम सदो, दो ही कदम सही, 
किन्तु प्रतति आगे की ओर, सत्य की ओर, कह्तता द्वार निड्िए्ट 
आदश की ओर होनी ही चाहिए | ऊल्ा देवी ग्रधिक से अप्रिक उस 
व्यक्ति की भी अपनी शरण मे ले सकती हैं, जिसकी प्रगति ओर 
अनुगति बरापर हो, जिन्‍्तु जितनी प्रगति तो थोड़ी होती है और अनु 
ग़ति अधिक; उत्ते किसी तरह की भा सास्यना नहीं दी जा सकती। 
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वास्तव में उसी की स्थिति शोचनीय है, उसे साधना से वचित और 
शनाधिकारी देसकर मात हृदयमयी कला देवी भी त्याग देती हैं| ग्व 
हमे यह देखना चाहि? कि उर्मिला की दुर्बलता किस कोटि की है। 
जो अवतरण ऊपर दिये गये हैं उन पर विचार करने से हमे इस 
मिर्णय मे सहायतों मिलेगी, श्रतएव ऋमश, हम उन पर एक दृष्टिपात 
कर लें। , 

प्रथम अबवतरण में उर्मिला ने जो ऊुछ कहा है, वह नीरत सा जाने 
पड़ता है | यदि थशोधरा गौतम बुद्द के प्रति यही बात कहती तो इसमें 
उतनी विरसता न प्रतीत होती । फिर इस नीरसता का कारण क्या है! 
सच बात यह है कि रस-सचार में परिस्थितियों का भी अहुत बड़ा भाग 
होता है। गौतम बुद्ध स्वतत्र रूप से बन-सेवी हुए थे, अतएव 
यशोधरा के ऐसे कथन में उसके हृदय की पीड़ा प्रगट हो सकती है। 
किन्तु जय उर्मभिला ऐसा कहती है तन अच्छा नहीं लगता। उसके 
उन्माद के लिए हमारे हृदय में एक स्थान है, उप्की दुर्बलता की ओर 
से हम आँख मूँबने के लिए तैयार हैं, किन्तु लक्ष्मण की फ्टोर 
परिस्थिति पर भी, जिनके कारण स्वामिम्रान की रक्षा करते-हुए उनके 
लिए. बन जाना श्रनिवाय्य हो गया, उसे सद्ददयतापूर्वक विचार करना 
चाहिये। लक्ष्मण का तप तो उतना ही था, जितना उनकी नैतिक 
प्रतिष्ठा को अक्षत बनाये रखने के लिए ग्रावश्यक था, उस थोड़ी सी 
पूँजी में से यदि वे कुछ श्रश भिखारिणी उर्मिला को देने के लिए भी 
तैयार हो जाते तो परिणाम क्‍या होता ! यही न कि लक्ष्मण रामचन्द्र 
को बन में छोड़कर उममिला की प्रसन्नता के लिए श्रयोध्या को चले 
आते और तत्कालीन श्रादश और लोकमत को ग्लानि पहुँचती | कला 
में बह दुर्बलता उपकरण के रूप में नियोजित नहीं की जा सकती 
जिससे हमारे प्रस्तुत श्रादर्श और लोकमत को श्राघात पहुँचने की 
शाशवा है। द्वितीय भ्रवतरण तो यह स्पप्ट रूप से घोषित कर रहा है 
कि उमिला वा दैन्य व्यक्तिगत स्वार्थ वी हानि से सम्बन्ध रखता है। 
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तीसरे श्रवतरण में तो उमिला के आसुओ्रों की भी कुछ हुलिया मिल 
जाती है, यह पता लग जाता है कि उन झऑंछुओं का मूल्य भी फेवल 
लक्ष्मण के पास है | चौथे अवतरण मे यह भी हमे शात हो जाता है 
कि यद्यपि उर्मिला की दीनता को देखकर सासों का दुख दूना हो जाता 
है, वे और अधिक रोने लगती हैं, देवरश्री का सिर क्कुक जाता है, 
चुटीली बहनें आह भरने लगती हैं, तो भी उर्मिला अपने व्यक्तिगत 
दु,ख से उत्पन्न श्रॉसुओं को रोकने में असमर्थ है। क्या उर्मिला का 
उदात्त चरित्र ऐसा ही होना चाहिये ! पाँचवें अवतरण से यह भी बोध 
हो जाता है कि उमिला ने अपने इन व्यक्तिगत विधाद की घोषणा 
करने वाले झोॉसुओं को कितने परिणाम में प्रवाहित किया है । 

जिन अ्रॉसुओ्रों का मूल्य लद्तमण श्रॉक सकते हैं, उनका मूल्य 
रामचन्द्र क्यों नहीं श्रॉक सकते ! भरत और शजत्रप्न को उनकी 
बहुमूल्यता की थाई क्‍यों नहीं मिलती! तीनों दीन सारे, अन्य 
ध्यथित परिजन, श्रयोध्या के पीड़ित नागरिकगण श्रादि उन आँसुओं 
का ठीक ठीक मूल्य क्‍यों नहीं समक पाते ! इसका कारण स्पष्ट है-.. 
उमिला के आँसू लक्ष्मण की सम्पत्ति हैं, वे उन्हीं के चरणों में 
श्रपित हुए हैं, वे विश्व की सम्पत्ति नहीं हैं, विश्वात्मा के पद पदों 
फी भेंट नहीं चढ़े हैं | 

मैंने ऊपर जो निवेदन किया है, उसको ध्यान में रख कर अब 
पाठक विचार करें की उमिला के ऑसुओं में स्थार्थ का समावेश है 
या निस्सार्थ भाव का, उसका विषाद सर्वर्गलीक का है अ्रथवा 
प्रत्यलोक का । 

गुप्तजी ने उमिला के रोने की श्रतिशयता पर बहुत अधिक जोर 
दिया है। जित सोने से प्रचलित श्रादर्श गत अववा! प्रचलित आदर्श 
से भी उच्च सत्य गत जागरूकता का सन्देश मिल सकता है, उसयी 
अतिशयता ही अपेक्षित है, क्‍योंकि उसके प्रवाद में बह आनरद 
तरमगित होता है जिसमें नश्वरता की बाधा नहीं। किन्तु उर्मिला 
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अॉसुओ का पाहुल्‍थ उसनी उक्त ज्रागरूफता वा परिचय नहीं देता 
से उसकी मानसिक्र शक्ति का पता नहीं लगता, वह उसकी 
दुर्बलता ही का घीपणा फरता है। मनुग्यता के नाम पर थोड़ी सी 
दुर्बलता भी सहन कर सकते ह, किस्तु जिसका हृदय इतना कमजोर 
है कि उसे चारा ओर आय फैलाना आयश्यर हो जाता है, वह इस 
योग्य नहीं कि ऊबि उत्का सान करें, काव्य तो बीरता शोर त्याग 
ही क्री प्रतिष्ठा कर सकता है। 

उर्मिल्ला का रोना कितना अधिक बढ़ गया है, इसके सम्बन्ध में 
स्वय गुप्तजी महात्मा ग्राधी ऊे पास प्रेषित अपने पत्र में लिखते 
हैं।-- 

“बह तो आपके लिए. बकरी का दूध भी लाना चाहती है, 
परन्तु डरती है कि उसम्र कमी पानों मिला देख कर आप यह न 
कह दें कि छोड़ा मैंने बकरी कादूध भी। पानी, हीं श्रॉखो का 
पानी । बहुत रोकने पर भी एक ग्ाध बार वह टपक पड़ा तो बापू 
दूध से भा गये, फिर चाह उनके द्वाथ-पैरों मे श्रान्ति का सचार ही 
क्यों न. होने-लगे-4 
बाद काव ने इस विपाद, रुदन की दिशा में परिवर्सन कर 
दिया होता, इसे उपस्थित आदर्श वी सेवा भें नियोजित कर दिया 
होता तो ब्यक्तिगत स्वार्थ और सीर्णता वी यराधा से मुक्त द्वोकर 
वह निस्सन्देद स्वर्गीय हो उठता और उस स्वर्गीय ग्रिधाद को हम 
असदिग्ध रूप से उसी ग्रिपाद का समक्ष स्वीकार कर सबते जिससे 
पीड़ित होबर मुक्त, अमास्क्त लोक के देवता हमारे स्वार्थमय मत्य 
लोक के ऋवसाद शमानर्थ अवदीर्ण होने के लिए बाद्य द्वोत हैं। 
आपने वर्सनान रूप में उर्मिला प्रसुत आदर्श वी सीध में, उसके 
साथ साथ पैर नहीं बढाती, उसके लपगणाते हुए चरण आगे को 
श्रोर घ्िसव्ते हुए चलते हैं | उसबी यह दशा देख कर इमे उनके 
ऊपर दया तो झ्ाती है, किन्तु श्रद्धा नहीं होती । 
श्ष 
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अच्छा, तो हमे यह समझने की भी वोशिश करनी चाहिए कि 
उर्मिला का वह कौन सा रूप हो सफ़ता है जो हमारी श्रद्धा वा पूर्ण 
रूप से अधिकारी हो सफे। निविवाद रूप से हम उसी उमिला 
को प्यार कर सकते हैं जो रघुउुल मे उपस्थित समस्या का समाधान 
कर सके और उसी समाधान भे अपने जीवन के विपाद 
का समाधान दढ़ ले। हम उसकी' झसों मे आस, देसना चाहते 
हैं किन्तु वे श्रासू ऐसे हो जो उस पाड़ा को तरल भाषा प्रदान करने 
के लिए प्रशहित होते हो जिसका मूल्ल पति वियोग में नहीं, बल्कि 
इस सन्देह म हो कि प्रसन्न चित्त और उल्लासपूर्ण बदन दिखायी 
पड़ने की लाख चेष्ठा करने पर भी शायर उसके विषाद की कूलक 
साधु भरत को, अनुताप-दग्ध कैऊेयी तथा अ्रन्त परिजनों को मिल 
ही जाती है और वे भूले हुए. क्लेशा के निन्‍्धु म डूब ही जात हैं, हम 
उसकी सो में शॉस देखना चाहते हैं, पर व श्रीस्‌ ऐसे हा जो 
उस बेदना को व्यक्त करने के लिए प्रगट होते हो, जिसका जन्म पति 
की स्मृति से नहीं बल्कि पति स्मृति के अ्रनन्तर आत्म विस्मृता 
के उस जागरण से होता है जो अ्रात्म विस्मृतिमयी दु्भलतापूर्ण 
परिस्थिति को उसके व्यक्तित्व के विक्रास में, निर्धिकार 
श्रानन्र की उपलब्धि में, पर-दुख-शमन के कार्र्य भे व्यव- 
धान-रूप प्रतीत करा कर लज्जा, सकोच और ग्लानि से आ्राद्र होकर 
प्रगतिशील होता है । प्रियतम का विरह श्रौर प्रियतम वा मिलन 
केवल शारीरिक ही नहीं होता, शारीरिक विरद होने पर भी मिलन 
हो सकता है और शारीरिक मिलन द्ोने पर भी विरद की आ्राग जलती 
ही रह सकती है | उमिला की लालसा को इम केवल पति के शारी- 
रिंक मिलन हीं में केन्द्रीभूत नहीं देखना चाहते, हम उसे जीवन के 
सम्पूर्ण तत्व की श्रोर क्रमशः पैर बढ़ाती हुई देखनां चाहते हैं और 
अआ्राशा करते हैं कि पति के शारीरिक विरद की ज्वाला मे जलने का 
जा उत्तेजऊ अवसर उसे मिला है उसका उपयोग करके वह अपने 
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जीयपन फे समायानकारी सत्य को प्राप्त कर लेगो | लेकिन उसने पति 
के शारीरिक मिलन का जितना मूल्य माना है उतना उनके आध्या 
त्मिक मिलन का नहीं, जिसम ही उसे जीयन वा परितोपप्रद, शान्ति 
कर रहस्य मी हृत्यगम हों जाता। उमिला प्रियतम से मिलने फे 
पूर्व सत्ी से कहती है -- 

#पर यौबन-उन्मराद कहाँ से लाऊँंगी मं! 

वह सोया धन श्राज कहाँ सखझि पाऊँंगी में ! 

/प > श्र 

पिरह रझदन मे गया प्रिलन मे भी म॑ रोऊे। 

मुझे ओर कुछ नहीं चाहिये, पद-रज धोर्ऊँ | 

युवती हो या आलि, उर्मिला बाला तन से। 

नहा जानती विन्तु स्वयं, क्‍या है वह मन से | 

देखूं, कह, प्रत्यक्ष आन अपने सपने को। 

या सजयज कर आप दिखाऊँ में अपने को |” 

बड़ी ही हत्य-स्पर्शी पक्तियाँ हैं। शारीरिक योवनोन्माद के प्रति 

उर्मिला का यह हसरत-भरा दृश्ठिपात यड़ा ही करुण है | प्रियतम से 
मिलने पर वह कहती है, -- 


“स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म के स्थामी मेरे | 

स्न्ति कक्‍्हों वे अहोरात्र वे सॉक खबर । 

खोई अपना हाय | कहाँ वह खिल सिर खेला। 

प्रिय, जीवन की कहाँ ग्राज बद चढ़ती बेला !” 
ओर यह कहते हुए-- 

“कप रहा थी देह-लता उसकी रह रह कर | 

दपक रहे थे भ्रश्नु कपोलों पर बढ परह कर |” 


अव्यापक नगेन्‍्द्र ने इस अवसर की ओर लक्ष्य करते हुए 
लिखा है-- 


२२० गुप्तजी की काव्य-धारा 


“प्रत्येक प्रे मी जो यह विश्यास होता है-- उसकी सम से बड़ी साथ 
होती है कि उसका प्रिय उसके अपने व्यक्तिप्व से प्रेम करता रहे, किसी 
श्रानुपगिक कारण वश नहीं । उसकी वे रा भूया का याह्म प्रणधन इसया देतु 
नहीं, यदि हो भी तो उसे सद्य नहीं । इसीलिए, तो उर्मिला कहती है, बया 
बस्त्रालक़ार मात्र से वे मोड़ेगे !! इस कथन में एक और ध्वनि है-- 
उर्मिल्ा को अपने यौवन की ज्ञति पर भी ऊुछ दु'ख है | परन्तु यह ढु ये 
अपने लिए नहीं लक्ष्मण ऊे लिए है, क्योकि यौवन उसकी अपनी 
वस्तु नहीं थी - वह तो प्रियतम की धरोहर थी ८ »अ्रतः उसे शका 
है कि कहीं लक्ष्मण को इस सारण निराशा न हो ।” 


यहाँ प्रश्न यह है फि क्‍या व्यक्तित्व शारीरिक योवन का पर्याय- 
धाची शब्द है ? और क्या चौददइ वर्ष भी कठिन साधना के बाद लद्ठमणु 
उर्मिला से शरीरिक यौयन ही का तवाजा करते हुए उसके सामने 
उपस्थित होगे १ अस्तु । 


ब्रीती हुई जयानी के रिनों के लिए उ्मिला का यह तड़पना बहुत 
ही करण है | उर्मिला को शअ्रगर हम औसत दर्ज की एक स्त्री मान लें 
तो उसकी इस बेदना मं हम भी सम्मिलित हो सकते हैं, किस्तु जिस 
ज्री को भ्रीरामचन्द्र ने पृथ्वी पर धमेस्थापन करने का बहुमूल्य प्रमाण 
पत्र दिया हो वह जय शारीरिक यौवन हास के लिए, इतनी व्याऊुल हो 
तब उसकी वेदना हम अपनी वेदना बना कर सहानुभूति नहीं कर सकते, 
तत्र तो बेचारी उर्मिला, जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है, हमारी श्रद्धा 
की नहीं, केवल दया की पात्री रह जाती है। सबसे विचित्र बात तो 
यह है कि शायद उरमिला अ्रपने प्रियतम को भी नहीं समकूती, उसे यह 
तो जानना चाहिये था कि अगर उनकी दृष्ठि में उसकी जवानी की 
उमगो ही का मूल्य अधिक होता तो वें स्वेच्छा से श्रीरामचन्द्र के साथ 
पध्रन को क्‍यों जाते ! उसकी इस अस्तवब्यस्तता को मिठाने के लिए! 
लक्ष्मण ने उचित द्वी उत्तर दिया।+- 
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प्यह्‌ वर्षा की याढ्र गयी उपको जाने दो। 
शुत्रि गम्भीरता प्रिये, शरद की यह आने दो | 
धरा-पराथ को राम-रज्य वी जय गाने दो | 
लाता है जो समय प्रेमप्र्चकतः: लाने दो। 
तुम सुनो सदैव समीप है--- 
जो अपना यञाराध्य है। 
थ्राओ्ो, हम साथथें शक्ति भर 
जों जीवन का साध्य है। 
झलक्ष की जात शअश्रलज्ष माने, 
समझ तो ही हम क्या न जाने ! 
रहे वही ज्राबित प्रीति-वारा 
आदश्शा दो ईश्वर है हमारा ।” 
छद्मण की इन बातो से भी प्रव॒ट है कि उर्मिला के हृदय ने 
उस बिकास को नहीं प्राप्त किया जिसम उसवी सम्पूर्ण व्यक्तिगत 
बेदना ही नदी, उसकी सम्पर्ण कोटुम्निक परिस्थिति का भी समाधान 
हो जाता | निस्सन्देदह ऊुछ विकास तो उसने पाया ही, योवनोन्माद 
के हास से उसके हृदय मे बुछु अन्तर दो उपस्थित हुआ ही! वह 
धस्ती से कहती हैः-- 
“जब थी तब थी श्रालि उमिला उनकी रानी | 
घह बरसों की दांत श्राज हो गयी पुरानी। 
अब तो केंवल रहूँ सदा स्वामी की दासी। 
मैं शासन की नहीं आझ्ाज सेवा की प्यांसी |” 
ठीक है, जब तक थोवन था तब तक उसके हाथ में एक 
ब्रस्न था, उस अर के द्वारा वह शासन कर सकती थी, उस अख्न 
के खो जाने पर वह अपने शासन के भाव को किस प्रकार स्थिर 
रख सकती है ? उसे विवश द्वोजर सेवा भाउ की तो अपनाना ही 
पड़ेगा | चौदह वर्षों के वियोय ने उमिला को बस इतना ही दिया | 


9) 
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उसकी साथना कितनी मन्द गति से चल सवी, श्रादश--बवह आदर्श 
जो उसके जीवन को, उसके उुहम्म के जीवन कों, उसके थुग फ्े 
सामाजिफ जीयन को, हमारे उत्तमान सामाजिक जीवन वो, यही 
नही, प्रत्येक काल के मनुष्य माच के सामाजिक जीवन को प्रफुल्ल 
घना सकता था उससे दूर, पहुत दूर रह गया । विकास के इतने 
छोटे स धरे में घिरी रह बर, जीवन की इतनी थोड़ी ऊेचाई रखने ' 
वाले टीले पर पड़ी होकर उर्मिल्ा महाकाब्य के मुक्त, विस्वृत आकाश 
वो प्रकाश प्रदान करनेताली ऊपा का गारव नहीं प्राप्त कर सकती, 
मद्राफाब्य की नाथिका के पद पर आ्रारूढ होने वा सामथथ्य उसे नहीं 
मिल सकता । 
अपने पति ही में परिमित रहने वाली, प्रगति करने मे इतनी 
शिथिल उर्मिला पति थी प्रीति प्राप्त करने भे फिरि भी बड़ी सौभाग्य- 
शालिनी है | उसका पति नप्न ही नहीं है, उसके सम्मन्ध में एक 
पड़ी ही ऊँची धारणा भी रसता है | 
खिन्रकूण भे लक्ष्मण उसके पैरों पर गिर पड़ते है --- 
“गिर पढ़े दौड़ सोमिन्नि प्रिया पद-तल म। 
वह भीग उठी प्रिय-चरण धरे हृग जल्ल मे [” 
मिलने पर भी वे उसस कहते हैं।--- 
“मेघनाद की शाक्त सहन कर के यह छाती। 
अय भी क्‍या इन पाद-पहलवो से न जुड़ाती ।” 
उमिला वा यह सोभाग्य उसझे प्रति कवि की आसक्ति ही का 
परिणाम हो सकता है | 


»रामचम्द्र ओर सीता 


'ताकेतो बा समपण अपने पृथ्य पिता को करते हुए गुप्तजी 
ने लिखा हैं।--- 
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८"स्वय तुम्हारा यह कथन थूना नहीं ललाम | 
वहाँ कल्पना भी सफ्ले जहाँ हमारे राम 
ठुम दयालु थे दे गये कबितां का बरदान। 
उसके फल का पिंड यह लो निज प्रथुगुशगान ।”* 


इन पक्तियों से यह ब्रिल्कल स्पष्ट है कि गुप्तजी सारेत को 
भ्रीराम-यश गान का ग्रन्थ समझते हैं | 

महात्मा गावरी के प्रति प्रेषित अपने पत्र में वे लिखते हैं -- 

प्रस्तुत 'रमचरितमानसा के सीताराम सात मे नायकों 
के भी नायक और सब के शिक्षक अववा शासक के रूय मे ग्रति- 
पष्ठित हैं ।! 


इसका यह अर्थ है कि साफ़ेतो में राम और सीता ही का 
चरित्र बिराद रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है-वह रूप 
जिसमे जीवन वी समस्त कल्यनाएँ और अ्रनुधूतियों कहीं न कह्दीं 
अपना पिश्वामस्वाज प्राप्त ऊरती हैं| चित्रकृट में ढोनों ही के महिमामय 
जीवन का स्परूप हमें देखने को मित॒ता है । श्रीरामचन्द्र की 
महत्ता तो अप्र्ब है, ऐसा जान पड़ता है से शासन करने ही के 
लिए, राज्य करने ही के लिए उन्होंने जन्म लिया हो । बनवासी 
लोग उनसे कहते हैं।---- 


“लेकर पवित्र नेत्र नीर रघुब्रीर धीर, 
बन में तुम्हारा अभिषेक करें, आश्रो तप, 
ब्योम के वितान तले चन्द्रमा का छुत्र तान, 
सच्चा सिंह-आासन बिछादे, बैठ जाओ तम। 
अर्ध्यपाथ और मधुपर्क यहाँ भूरि भूरिं, 
ग्रतिथि समादर नवीन निल्य पाओ तुम, 
जगल में मगन मनाशों, अयनाओं देव, 
शासन जनाग्रो, हमे नागर बनाओ तुम । 


१२४ गुप्ततजी की काव्य-धारा 


वे मर्ग्याद पुरुषोत्तम हैं, इसीलिए उन्होंने जीवन की रपच्छु 
न्दता में मर्ग्यादा के स्थापित करने पर विशेष जोर दिया है | 
४ जितने प्रयाह हैं, पहै-अपयश्य प्रहे व ? 
निज मर्यादा में किन्तु सदेव रहे वे । 
केपल उनके ही लिए, नहीं यह धारणी, 
है औरों की भी भार धारिणी भरणी । 
जनपद के बन्चन मुक्ति हेतु हैं सबके, 
यदि नियम न हो, उच्छऊिन्न सभी हो कबत्रके। 
जन्र हम सोने को ठोकपीट गढ़ते हैं, 
तत्र मान, मूल्य, सौन्दर्य, सभी बढ़ते हैं। 
सोना मिट्टी भें मिला खान में सोता, 
तो क्‍या इससे कृत-कृत्य कभी वह होता ।” 


अपनी प्रभुता की वाणी में अपने सासमारिक जीवन की ओर 
लद्य करते हुए. वे कहते हैं।-- 


“सुर देने आया, दुःख भेलने आया । 
मैं मतुष्यत्व॒ का नास्थ खेलने आया । 
मैं यहाँ एक अ्रवल्म्ध छोड़ने आया, 
गढने श्रोंग्रा हूँ, नहीं तोड़ने आया । 
में यहाँ जोड़ने नहीं बॉदने आया, 
जगदु पवन के भाषाड़ छोटने आया। 
मैं राज्य भोगने नहीं, भुगाने आया, 
इसी को मुक्ता-पुक्ति चुगाने आया । 
भव में नत्र वैभव व्याप्त कराने आया, 
नर को इईश्वरता प्राप्त करने आया | 
इस प्रकार, इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'साकेत' में सबसे ऊँचे 
झासन के अधिकारी औरामचन्द्र ही हो जाते हैं। उनका पितृप्रेम 


गुप्तजी की काव्य वारा २२५४ 


अपूर्य है, उनका मातृ-प्रे मं, भ्रातृ-प्रेम, पत्नी-प्रेम उच्च कोटि का है । 
वे जैसे ही प्रेमी हैं योधा हैं, वैसे ही अपने अनुगामी के पीड़ित किय 
जाने पर जैसा ही उन्हें क्रोध आता है, वैसी द्वी उनमें क्षमता भी है, 
वैसे ही सहृदयता भी है । रावण के सामने ऊुम्मकर्ण को प्राणुहदीन 
होकर गिरते देख कर सहानुभूति से आर्द्र हो कर,--- 
९ 2५ भ््द भ८ 
छोड़ धनु शर बोले प्रभु भी 
कर थुग कर रायणु की ओर | 
झा भाई वह बैर भूल कर 
हम दोनों समदु,खी मिन्न। 
आजा क्ुण भर भेंट परस्पर 
कर ल॑ अपने नेत्न पवित्र | 
शत्रुष्न ने उचित ही कहा है कि श्रीरामचन्द् युग के आदर्श- 
म्वरूप हैं।--- 
“यह सब्र किसने किया उन्हीं प्रभु॒ पुरुषोत्तम ने। 
पाया है युग धर्म रूप में जिनको इमने। 
होकर भी चिर सत्य मूति हैं नित्य नये जो। 
भव्य भोग रख दिव्य योग फक लिए. गये जो।” 
कवि ने स्वय भी राम के सम्बन्ध मे स्पष्ठ रूप से कह दिया है,--- 


“अपनों के ही नहीं परों के प्रति भी धार्म्मिक। 
कृती . प्रबत्ति-निवृत्ति-मार्ग-मर्यदा मार्मिक। 
राजा होकर गही ग्रही एही होकर सन्यासी | 
प्रक८ हुए आदर्श रूप घट घट के वासी |” 
हम देखते हैं कि 'रामचरितमानसी फरे श्रीरामचन्ध और 'साकेत' 
के श्रीरमचद्ध भे कोई विशेष अन्तर नहीं है | फिर भी इस कारण 
कि गुप्तजी को अपने ग्रन्थ भें कुछ नवीनता का समावेश अभीष्ट 
श्६्‌ 
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था, उन्होंने उसे 'त|फ़ेत' नाम देकर ऐसा करना चाहद्दा है। वे स्वयं 
लिखते हैं! --- 

“यह भी ययार्थ जान पड़ता है कि तुलसीदास को शाम और 
सीता ही के चरित्र को प्रतानता देनी थी। उनके लिए उनित 
भी यही था | ऐसी दशा मे उर्मिल्ला फे थोड़े से बर्णन से कदाचित्‌ 
उन्हें सन्‍्तोप न होता और अधिक वर्णन से सम्भप्त मुख्य विप्य 
में बाधा पड़ती | » »८ >» इसी कारण मैंने अपनी रचना 
का नाम साफेता रसा | उसमे मुझे सबके दर्शनों बी सुविधा मिल 
गयी है। #& < >» उपयुक्त सुविधा, मुख्यतया उर्मिला 
की अ्रनुधृति और ग्रपनी रचना मे कुछ नवीनता की इच्छा पर ही 
साफेत' का अस्तित्त्व है |” 

नवीमता पी खोज से किसी को क्‍या आपत्ति हो सकती है ! 
सत्त्य की नित्य नवीन परिस्थितियों का स्वाद लेना ही तो जीवन का 
सार-सबंस्व है | उर्मिला, माण्डवी, अथवा श्रुतकीर्ति की अनुभूति से 
भी रस-सग्रह करने मे सहृदय को क्यों भिभक हो सकती है! 
किन्तु एक बात का ध्यान तो कवि को भी रखना ही होगा, और वह 
यह कि उसने अपने ग्रन्थ में श्रीरामचन्द्र यो शाजा का, शासक का 
पद दे दिया है--वह शासक जिसके हाथे जगली लोग भी नागर बन 
जाने की कामना और आशा रखते हैं | यह स्मरण रहे कि जिस 
शासक ने लक्ष्मण ऐसे चंचल और क्रोधी धुजग को भी सपेरों की 
तरह वशीधूत कर लिया, जिसने जड़मति कऋच्षञो और वामरों की भी 
सेना तैयार करके लड़ाई लड़ी और युग-सत्य के घिरोधी रावण को 
भी परास्त कर दिया वह उर्मिला को भी केवल पति में फेन्द्रीभूत नहीं 
रहने देगा | हमार जीवन मं जप कोई खाई खुद जाती है तब सत्य 
का एक नवीन रूप, एक नवीन आदर्श उसे पूरी करने के लिए, 
उस भर देने के लिए, प्रस्तुत हो जाता है | कफेयी वी दुब्ब॒द्ध ने रघु- 
परिवार के जीवन म एक घाव कर दिया, श्रीरामचन्द्र की आदर्श- 
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वादिता ने इस धाव की मलहम पट्टी कर दी। जन साऊेता की 
कैफेयी अपना श्रनुताप प्रकट करने फे लिए चिन्रड्ृद्ध तक जाती 
है और श्रीरामचन्द्र से कहती है -- 
“अह सच हे तो अब लोट चलो तुम घर को । 
सोफे सत्र सुनकर अटल फककई स्वर को । 
सबने रानी की ओर अचानक देसा, 
वैवव्य तुयाण््ता तथा. विकु-लेया । 
बैठी थी अचल तथापि असख्य तरगा, 
वह सिंही सी अत हहा ! गोमुरयां गंगा-- 
5हए, जन कर भी मने ने भग्त को ज्ञाना, 
सत्र सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। 
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैय्या, 
अपराधपिन में हूँ तात, तुम्दारी मैया ।” 
तभी इस मलहमपद्टी का काम पूरा ह गया समभना चाहिए । 
लेकिन जिस आदर्श की मलिबदी पर पिता ने अपन प्राण का 
उत्सर्ग कर दिया था उसके साथ थुग धर्म्म क प्रतिनिधि भीरामचन्द्र 
इतना सप्ता समझोता नही कर सकते थे, धाव पूरा हो जाने पर भी 
कुछ दिन उस नाखूनों के सम्पक से बचाये रहना चाहिये | जगल 
स सपक्तीक रहने की परिस्थितियों को रामचन्द्र ज्ञी न समझ रहे 
हा सो बात नहीं, उर्मिला कं ऊरर केमी बीत रही होगी, इसकी 
शोर उनका ध्यान न रहा होगा, यह नहीं कहा ज्ञा सफता, फिर 
भी प्रतिकूल पक्ष के इतना श्रात््म समर्पण करने पर भी 
श्मचन््ध ने अपनी दृढहता का त्याग नहीं जिया । सका का 
सामना करने ही म॑ पुरुष के पुरुपार्व की सार्ब्ता है, मुक्ति का 
आनन्द तो मुक्ति के समुद्र को पार करने पर आप ही श्राप मिल 
ज्ञायगा, उसके लिए, मुक्ति को त्याग कर बैठना ठीऊक नहीं--यह 
भीरामचर्दव का, जो साकेत के सम्पूर्ण धातावरण के आय. समस्त 
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पात्रों के शासक हैं, सन्देश है। श्रीरामचन्द्र के इस सन्देश में, घुग- 
धर्म के इस आदेश से उर्मिला की आत्म समर्पणमयी नीरब स्वीकृति 
द्ोनी ही चाहिए, तुलसीदास ने उर्मिला को जो मौन रखा है, उसका 
यही रहस्य है, यदि वे उसे रामचरितमानस भें वाणी प्रदान करते तो 
वह उक्त स्वीकृति ही का, हादिक प्रसन्न स्प्रीकृति ही का गान करती 
हुई पायी जाती । किन्तु 'रामचरितमानरसा का कथानक-सगरठन ऐसा 
था कि ठुलसादास उमिला की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सकते थे | 
'साकेत' नाम ग्रहण कर गुप्तनी ने अपने लिए उर्मिला के विषाद- 
विस्तार की सुविधा तो कर ली, किन्तु इस बात को भुला दिया कि 
युग-धर्म की मूर्ति बनवाती श्रीरामचन्द्र के शासन से श्रयोध्या के 
राजमहल में बैठ कर पति के बियोग में अश्रुपात करने वाली उप्मिला 
भी अछूती नहीं बच सकती | जिस 'साकेत” महाकाब्य के शासक 
श्रीरामचन्द्र हैं उसकी उपम्मिला पतिवियोग में इतनी शझधीरा हो ही 
नहीं सकती, उसकी झाहों और उसके ओसुओं के मार्ग में परिवर्तन 
किये ब्रिना कवि उसे उस महत्व के आसन पर प्रतिष्ठित नहीं कर 
सकता जिंस पर उसने किया हैं। रही उस मृल्यबान्‌ प्रमाण-पत्र की 
ब्रात, जो भ्रीरामचन्ध्र जी ने अयोग्या लौदने पर उर्मिला को दिया, 
सो उसके सम्बन्ध में कहा जा सऊता है कि वे तो यही आशा ही करते 
थ्रे कि उर्मिला ने लक्ष्मण ही की तरह प्रसन्नतापूर्बवक चौद॒ह वर्ष की 
वियोग की अवधि पार की है। कित्ठु, पृथ्वी पर धर्म स्थापना करने 
बाली नारी होने की प्रशसा उनके मुस से श्रवण करके बह कितनी 
सकुखित हुई होगी । अस्त । 

उर्मेज्ञा के श्रॉसुओं मे थोड़े अधिक ऊँचे धरातल की वबेदना 
को स्थान देकर हम उसे अपनाने को तैयार हैं, लेकिन शम और 
सीता से महाकाब्य का सम्पूर्ण सन्देश आदि ग्रहण करके भी जो 
कवि ने नायक, नायिका का पद लद्धमण और उमिला को दे डाला है, 
यह खिचड़ी मुझे पसन्द नहीं आयी | 
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स्वय कवि ही के शब्दों से प्रकट है कि वे साकेत! में लक्ष्मण को 
नायक और रामचन्द्र को नायक का भी नायक अथवा शिक्षक मानते 
हैं। 'साकेत' के कथानक का सज्ञठन इस प्रकार किया जा सकता था 
कि लक्ष्मण के नायकत्त्व का अधिक विकास दृष्टिगोचर होता, और 
उममला का नायिका पद हमें अधिक आकर्षित कर लेता, किन्तु ऐसा 
तभी हो मकता था जप्र रामचर्द्र और सीता पृष्ठभूमि मे डाल दिये गये 
होते, लक्ष्मण और उर्मिला के द्वृदय-विक्रास की कथा हमारे सामने 
विविध उत्थान-पतन-प्र्ण सधर्षा को लेकर उपस्थित होती और उसी के 
भीतर मद्काब्य के गेय सत्य का गान भी हमे उपलब्ब होता | कवि के 
प्रस्तुत प्रतन्ध में तो राम और सीता ने महाकाब्य के सत्य को भी अधि- 
कृत कर लिया है और उसके गान को भी, वेचारी उर्मिला फे हाथ म 
एक फूटी ढोल दे दी गय्री है, जितसे बेधु री आवाज निकलती है | खेद 
है, गुतजी की लेखनी का आश्रय पाकर भी उर्मिला उपेक्षिता ही रह 
गयी, उसके प्रति ममता का भाव दिखा कर भी कवि ने कृपण॒ता का 
परिचय दे दिया | सच ब्रात यह है कि कथानक की रकज्गनध्थली से राम 
चन्द्र और सीता का या तो प्राय लोप कर दिया जाय, या उसमें पात्रों 
के बैठने की जगहों में ऐसा उलट फेर कर दिया जाय कि लद्मण और 
उर्मिला ही पर सत्य और सौन्दर्य के अन्वेषण म रत दर्शयों की दृष्टि 
पड़े, तभी लक्ष्मण और उर्मरिला के साथ न्याय किया जा सकता है। 
विस्तार भय से में यहाँ उदाहरण देने से विरत होता हूँ । 

'साकेत' में सीता को जो स्थान मिला है वह उर्मिल्ला के स्थान 
की अ्रपेणा अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है, इतना महत्वप्रर्ण कि उनके 
सामने उर्मिला बहुत दय गयी है| उर्मिला को तो फेवल्ल पति-चियोग 
ही की पीड़ा थी, किंतु सीता को दो दो व्यथाओं से निपीड़ित होना पड़ा, 
(१) पति वियोग, (२) राक्षुसों का बन्धन | सीता की परिस्थिति बास्तय 
म श्रीरामचन्द्र और ( जैसा कि लर्बमण ने समझ्का) विशेष कर लच्मण 
के लिए आत्म सम्मान का प्रश्न हो गया | कवि ने दनुमान ऊफे सेँंह से 
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पहुत जल्दी में सारी कथा कहला कर भी सीता को पृष्ठभूमि में डालने 
श्रौर उर्मिला को प्रभाश में लाने मे सफलता नहीं प्राप्त की, स्वयं 
उमिला ही सीता की मुक्ति को सपसया मे एफ साधन फे रूप में गहीत 
हो गयी है | कवि ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया है कि महा- 
काव्य की नायिका होने का गोरब उसी सोभाग्यशालिनी नारी को प्राप्त 
होता है जिसके तप को धुरी पर सम्पूर्ण प्रन्‍न्‍्च का शक चालित होता 
है और जिस नारी फो रक्षा म व्यक्तिगत तथा र्ट्रीय आ्रात्म-सम्मान का 
भाव केन्द्रित हो जाता हैं उतठकी और पियोगिनी का प्रेमी पति भी 
दृष्थिपांत करने का अवकाश नहीं प्‌ सकता, जैसा कि शक्ति के आधात 
से स्पास्थ्य लाभ करते ही लक्ष्मण की मनोबृत्ति में हम देख चुके हैं । 
सन्तोष और प्रसन्नता का सन्देश भी हमें सीता ही से प्राप्त होता 
है। चित्रकूट भ वे कितनी य्रानन्दिता हैं;-- 
“पा सुन्दर लता वितान तना है मेरा । 
पुजाकृति गुजित कुज घना है मेरा। 
जल निर्मेल पवन पराग सना है भेरा | 
गह चित्रकूट दृढ़ दिव्य बना है मेरा। 
प्रदरी निभर परिणा प्रवाह की काया | 
मेरी कुटिया मे राज भवन सन साया । 
सम्राट स्वय ग्राशेश सचिव देवर हैं। 
देते आकर आरशाप हम मुनियर हैं। 
भन तुच्छ यहाँ ,- यद्यपि असख्य आकर हैं | 
पानी पीते मूंग सिह एक तट पर हैं। 
सीता शनी को यहाँ लाभ ही लाया। 
मेरी कुटिया से राजभवन मन भाया ।”! 
सीता जी के निरुपम सादस्य का कवि ने मनोहर चित्र अ्रद्धित 
किया है, जिस पर शायद चित्रकृट के प्रवास की छाप भी लग 
गयी है।+- 
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"छ््नल-पट कठि में खवोंछ कोटा मारे । 
सीता माता थीं आज नई छुवि धारे। 
पहने थीं दिव्य हुकूुल अहा थे णेसे ! 
उत्पन्न हुआ हो देह सग ही जैसे। 
कन्वे ढऊ कर कच छुद्दर रहे थे उनके। 
रक्षक तत्तक में! लहर रहे थे उनके । 
मु धर्म-पिंदु-मय श्रोस भरा अ्रम्मुजसा। 
पर कहाँ कटकित नाल सुपुलजिति धुज सा । 
पाकर विशाल कच-मार एड़ियों सती | 
सत्र नख-ज्योति-मिप मृदुल अ्रंगु लिया हँसतों । 
पर पग उठने भे भार उन्हीं पर पड़ता | 
तप्र श्ररुण एड़ियो से सुहास्य था भाइता | 
क्षोणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते, 
पद पदूमों मे मज्लीर-मराल मचलते | 
रुकने कुकने मे ललित लक लचख जाती, 
पर ग्यनी छवि में छिपी श्राप बच जाती। 
तनु गौर केतकी कुसुम कली का माभा | 
थी झ्ग सुरभि के सर तरगित आमभा |” 


चित्रकूट के प्रवास भे श्रीरामचन्द्र और सीता का व्यक्तिग स्वतन्नत्ता 
और सामाजिक श्रतुशासन के सम्बन्ध मे बिनोदपूर्ण वार्तालाप भी 
मनोरञ्ञक है | सीता जी कहती है+--- 


“पुरुषों को तो बस राजनीति की बातें 
जप में, माली भ, काट छॉट की धाते | 
प्राणेश्यर, उपबन नहीं, किंतु यह वन है | 
बढ़ते हैं बिटरी जियर चाहता मन ४ | 
चन्वन ही का तो नाम नहां जनयद है । 
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देसो कैसा स्वच्छुन्द महा लघु नद है। 
इसको भी पुर मे लोग बॉध लेते हैं।” 
रामचन्द्र जी कहते हैं'-- 
“हा, वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं।”' 
सोताजी इसका भी तत्काल उत्तर देती हैँ, 
“पर इससे नद का नही, उन्ही का हित है। 
पर बन्धन भी क्या स्वार्य-देतु समुचित है ९” 
सीताजी के जीवन का सम्पूर्ण आनन्द पति ही मे केन्द्रित हे, जब 
मरत ने सीता जी के सम्यन्ध से आग्रह किया।-- 
“जबत्र तक पितुराश आप यहाँ पर पालें, 
तब तक झआार्य्या ही चले स्व॒राज्य सँमाले |? 
और भीरामचन्द्र ने उत्तर दिया।--- 
“भाई, श्रच्छा प्रस्ताव और कया इससे ! 
हमको तुमको सतोष सभी को जिससे |” 
तब्र सीताजी ने तुरन्त ही कहां,-- 
“पर मुझको भी हो तब न ९” मैथिली बोली... 
कुछ हुई कुटिल-सी सरल इष्टियों भोली 
“कह चुके श्रभमी मुनि--सभी स्वार्थ ही देखें।” 
अपने मत में वे यहाँ मुफ्ती को लेखसे !” 
पति-प्रेम की भयानक मात्रा ही ने सीता को विपत्ति के चंगुल म॑ 
डाल दिया और रावण के अशोक वन में पहुँच कर ये हमारे द्वृदय 
की सम्पूर्ण सहानु शूति पर अधिकार कर लेती हैं, विशेषकर जब व 
हनूप्रान्‌ से कहती हैं।-- 
“करे न मेरे पीछे स्वामी 
विपम कष्ट साहस के काम | 
यही दु,सिनी सीता का सुख 
सुखी रहे उसके प्रिय राम | 
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६ 


मेरे धन वे घनश्याम ही 
जानेगा यह अरि भी अध। 
इसी जन्‍म के लिए. नहीं है 
रास जानकी का सम्मन्ध |” 
सीता के इस दु सर और घोरता की तुलना म हम उर्मिला ऊ 
अआंसुओो का कितना मूल्य आरके १ 
राम और सीता के विराद जीवन-समुद्र म लक्ष्मण और उर्मिला 
का तप, तेज और दुःख एक बूंद की तरह निमज्जित हो गया है। 
कवि की श्रस्त व्यस्त कल्पना ने कथानक का वह स्वरूप संगठित न 
होने दिया, जिंसम लच्मण और उ्मिला ही के जीवन को श्म विराद 
रूप मे देखते | 


तन िकलजाक अनजाण5 


'साकेत” में केकरेयीं 


साकेत' के अन्य पात्रों में केफेयी आदि तीनों रानियों, भरत, 
शत्र॒न्न, भरत की स्त्री माडवी और शन्रुप्त की स्री श्रुतिकीत्ति, वशिष्ठ, 
जाबालि, जनक, सुमत्र, हनूमान्‌ू, मेघनाद और रावण आदि हैं। 
इनमे से कैकेयी, भरत ओर ह॒वूमान्‌ ही विशेष महत्व के हैं। 
अतएव, इन पर एक सक्षित्त दष्िपात कर लेना उचित होगा। 
(१) केफेयी रामायण की कथा की सूज्रधारिणी है । रामचरितमानस 
मे तुलसीदास जी ने उसकी दुबुद्धि का सम्बन्ध देवताओं द्वारा 
प्रेरित सरस्वती के बुद्धिदूषक प्रभाव के साथ सयुक्त करके उसकी 
मुक्ति का पथ परिष्कृत कर दिया है। इस सम्बन्ध से स्वय केफेयी 
को कोई अनुताप आवश्यक नहीं रह जाता। पाठक की सहानुभूति 
उसके साथ बनी रह जाती है | उसका साधारण विकास मानस से भी 
देखने में आता है।-- 


२० 
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(१) “प्रथम राम मेंदे कैकेयी। 
सरल सुभाव भक्ति मति भेयी | 
पग परि कौनह प्रत्ोध यहोरी | 
काल कम विधि शिर धरि खोरी |” 
*-अयोध्याकाएड 
(२) मेंदेठ तनय सुमित्रा राम चरण रत ज्ञानि। 
रामहिं मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानि | 
“-उत्तरकाणड 
(३) प्रभु जानी केकथी लजानी। 
प्रथम तासु णह गये भवानी | 
“--उत्तरकाएंड 
'रामचरितमानस के कथानक के साथ यह विकास सुसगत है | 
किन्तु प्रश्न यह हो सकता है कि जब्र कैफेयी की दुबुद्धि का प्रधान 
कारण सरस्वती ही की प्रेरण। थी, तथ देवताओं का कार्य पूर्णरूप 
ते सम्पन्न हो जाने के अनन्तर कैकेयी के द्वदय में सुबुद्धि का वैसा 
ही भोंका क्यों नही श्राया, जैसे दुबुद्धि का आ्राया था। वास्तव मे 
उचित यह था कि वह होश समालती और गहरे अनुताप का अनुमव 
करती | इस दृष्टि से कैकेयी के चरित्र म प्रगति का उचित सार न 
करने के कारण मानस में एक च्रुटि रह गयी है । 'साकेत' में इस नुटि 
के निवारण का प्रयज्ञ किया गया है । 
अनुतप्ता कैफेयी कहती है,-- 
थूके, सु पर चैलोक्य भल्ते ही थूऊे। 
जो कोई कुछ कह सके, कहे, क्‍यों चूके | 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुभसे, 
है राम, दुह्वर करूँ और क्या तुमसे | 
कहते आते ये यह अभी नर-देही | 
पाता न कुमाता, पत्र कुपुत्र भत्ते ही। 
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अब कहें सभी यह द्वाय | विरुद्ध विधाता,-- 
हैं पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। 
बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, 
हढ हृदय न देखा, मृदुलगान् ही देखा। 
परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही सावा, 
इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा । 
युग युग तक चलती रहे कठोर कह्ानी-- 
'रखघुकुल में भी थी एक अभागी रानी ।' 
निज जन्म जन्म मे सुने जीव यह मेग-- 
'धिककार उसे था महा स्वार्थ ने थघेरा।' 
कैफेयी ने जो नीचतापूर्ण कार्ड रचा था यह केवल इस आशा 
और ग्रभिल्लापा से कि उससे भरत को लाभ होगा और उनके जीवन म 
एश्वय्य और आनन्द की वृद्धि होगी । किन्तु भरत का उतना निम्न 
आदश्श न होने के कारण उसे मुँह की सानी पड़ी, उसे भरत फे भी 
गेष का भाजन होना पड़ा-- 
४हा | लाल ? उसे भी आज गमाया मैंने | 
बविकराल कुयश ही महा कमाया मैने। 
निज स्थर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। 
हा तुम तक से अधिकार लिया था मैने | 
पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। 
शकित सब से धृत इरिण तुल्य होता है। 
श्रीसएड आज शअ्रगार-चश्ड है मेरा। 
फिर इससे बढ़कर फौन दण्ड है भेरा! 
पटके मैंने पद-पाणि मोह के नद में। 
जन क्‍या क्‍या करते नहीं स्वप्न में, मद में ! 
हा दण्ड कौन, क्‍या उडरूँगी अब भी! 
मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। 
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हा दया ! हन्त वह घुणा | अ्रहृह वह करुणा ! 
वैतरणी सी है आज जाहवी-वरुणा ।!” 
अनुतप्ता कैडेयी पूर्ण रूप से प्रायश्चित्त करने को तेयाग है। 
लक्ष्मण की मूर्च्छा का सवाद पाकर वह भी युद्ध के लिए तैयार हा 
गयी,--- 
“भरत जायगा प्रथम और यह में जाऊँंगी, 
ऐसा श्रवसर भला वूसरा कब पारउँगी ! 
प्त्तिमती आपत्ति यहाँ से मुंह मोडेगी, 
शन्नु देश सा ठौर मिला, वह क्‍यों छोडेगी 
>८ 2५ 4 
में निज पति के सद्ठ गयी थी असुर समर भ, 
जाऊँगी अब पुत्र-सश भी अरिसगर मं।” 
कैफेया का यह चरित्र-विकास 'साफ़ेत! की एक विशेषता माना 
जायगी । यह विकास का औगशणेष हम तभी स मिलने लगता है जय 
महाराज दशर॒व फा स्पर्गवास हुआ | ठलसीदास' जो ने पति-प्रियोग की 
व्यथा का अनसर उपस्थित करके भी कैफ़ेयी के चरित्र म प्रगति का 
सचार नही किया है,--- 
#/शोक-विकल सय्र रोबहि रानी। 
रूप शील यल तेज बसानी | 
करहि बिलाप अनेक प्रकारा | 
परहिं भूमि-तल बारहि बारा। 
बिलपहि ब्रिकल दास अरु दासी। 
घर घर रुदन करहि पुर वासी | 
अवयेउ आाजु भानुऊुज्ष भावू | 
व्मे अवधि गुण रूप निधानू | 
गारी सकल केकयिहि देही। 
नयन-विहीन कीन्ह जग जेही |” 
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इस स्थल मे साकेतकार ने कैफेयी को फ्ेपल गाला दिलाकर 
सन्तोप नहीं किया है, उन्होंने उसके चरित्र को आ्रयरिक स्वाभाविक 
चनाने का प्रयत्न किया है - 


“कैऊैण का मुँह भी न खुला | 
पापण-शरीर हिला न इला | 
बस फूट सा गया यडी श्ाँख | 
मानों थी नयां जड़ी आओऑँल!। 
रोना उसको उपहास हुओआ। 
जिस क्रत वेवब्य-प्रिवास हुआ । 
ततब्र बह अपने से श्राप डरी। 
किस फुसमय मे मन्बरा मरा 


ऊक़सी को पहला वका तो पतक्तियियोग का लगा। उिन्‍्ते दृसस 
बका, पुत्र के तिरस्कार के रूप में आन वाला वक्ना उसऊ लिए अमहय 
हो गया । यहां बदना ककयी फू ग्नुताप का जननों है । 


क्फेया के चरित्र-सस्पार के लिए हम गुमजा का आभार सानना 
चाहिये, किन्तु कथानक फे प्रयाह में, उसकी दिशा के नियारण मे बह 
कोई प्रभाव नहीं डाल सका हैं। सुल्लसादास जा फा ककया का सति- 
नाश तो स्तथ शारदा ने किया था, अत उसमे प्रस्पर्तन का फोड़ 
गुजाइश नही थी। फ्न्तु साक्ता की कक्‍्यी यो, पति के मर्ग्योस्सुय 
होने पर भी, अपने निश्चय परिवत्तन में किस मनोवज्ञानिक कठिनाई 
का सामना करना पडा, इस ओर कवि ने कोई सक्‍्त नहा क्‍या है | 
वस्तुत पुत्र द्वागा तिरस्कृत होने के प्रर्च उसके ।बचारो में साई सशायन 
नहीं उपस्थित होता | फल्ञत, अनुतता कफेयी आसमचन्त पर बनकास 
को न क्षमाप्त कर सकी और न सज्नषिप्त कर सकी | 


काशतर *393934+- #फकलॉ कपल, 
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भरत 


रामचरित-मानस' के भरत और 'साकेत” के भरत में कोई विशेष 
अन्तर मंही दिसाई पड़ता। इसमे सन्देह नहीं कि उनमें आध्यात्मि 
क्ता और उच्च कोटि के अ्रातृ-प्रेम के विकास को छोड़ कर कवि के 
सामने कथानक को अ्रग्नसर करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं था। भरत 
के चरित्र को किसी अन्य दिशा में ले चलने का प्रयास स्वय प्रबन्ध 
के सौष्ठय के लिए घातक होता | 
ननिहाल से झाने पर जब्र भरत को सम्पूर्ण बृत्त ज्ञात होता हे 

तन व अपनी माता के सामने कहते हैं--- 

“आज मै हूँ कोसलाधिप धन्य, 

गा, विरुद गा, कौन मुझसा अन्य। 

कौन हा | मुझूसा पतित-अरतिपाप ! 

हो गया वर ही जिसे अभिशाप | 

तू अड़ी थी राज्य ही के अर्थ, 

तो न था तेरा तनय असमर्थ | 

और भूपर था न कीसल मात्र, 

छुत्रन्भागी है कही भी ज्ञात्र | 

क्षत्रियों के चाप-कोटि समक्ष, 

लोक में है कौन दुर्गम लक्ष १ 

थान किस छल का तुझे श्रधिकार ! 

सुत न था मैं एक, हम थे चार ! 

सूर्यकुल में यह कलक कठोर 

निरख तो तू तनिक नभ की ओर | 

देख तेरी उम्र यद्द अ्रनरीति, 

खस पढ़ें भक्तत्र ये न सभीति। 

मरत-जीवन का सभी उत्साह, 
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होगया ठडा यहाँ तक आइ ! 
ये गगन के चन्द्रमणि-मय हार, 
जान पड़ते हैं. ज्वलित अगार 
पिता के शव को सम्बोधित करके वे कहते हैं; 
“हा पिता, यों दो रहे हो सुप्त, 
क्या हुई वह चेतना चिर लुप्त 
जिस अ्रभागे के लिए यह काणड 
आगया वह भर्त्सना का भारड ! 
शास्ति दो, पाओओ अ्रह्दों आरोग्य, 
मैं नहीं हैँ यों अभाषणु-योग्य । 
त्थाज्य भी यह नीच हे नरराज, 
हो न अतिम वचन-वचित आज 


चित्रकूट में जब श्रीरामचन्द्र ने उनसे अपना उद्दे श्य बतलाने के 
लिए कहा, तत्र आत्म-रलानिं की अ्रप्मि में जलते हुए उन्होंने कहा -- 


“हे आर्य, रहा क्या भरत अ्रभीष्सित अब भी? 
मिल गया अ्रकए्टक राज्य उसे जब्च, तब भी १ 
पाया ठुमने तरुू-तले अरण्य--असेरा, 
रह गया अभीष्सित शेष तदपि क्या मेरा ! 
तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, 
क्या रहा अभीषप्सित और तथापि अभागा ? 
हा | इसी अयश के हेतु हनन था मेरा, 
निज जननी ही के हाथ हनन था भेरा। 
अब कौन अभीप्सित और आये वह किसका | 
ससार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका | 
मुभसे मैंने ही आज स्वय मुँह फेरा, 
हे आये, बता दो तुम्हीं अमीप्सित मेरा 
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महारानी कौशल्या देवी ने भरत को जो प्रमाण पन्न दिया है वह 

अत्यन्त मूल्ययान है, भरत को पाकर वे श्रीरामचन्द्र को भी धूल गयी । 
ये उनसे ऊद्दती हैं,-- 

“बत्त रे आजा, जुड़ा यह अक, 

भानुकुल के निष्फलक मयक | 

मिल गया मेरा मुझे तू राम। 

तू वही है, भिन्न केबल नाम। 

एक सुहदय, ओऔर एक सुगात्र। 

एक सोने के बने दो पात्र। 

अग्रजानुआ मात्र का है भेद। 

पुत्र मेरे, कर न मन मे खेद | 

फेक ने कर भरत का मोह । 

क्या किया ऐसा बड़ा विद्रोह ! 

भर गई फिर आज मेरी गोंद। 

शझ्रा, मुझे दे राम कान्सा मोद |” 

साकेत के कथानक सगठन की विशेषता के कारण उसमे भरत 
के चरित्र की एक विशेषता निस्सन्‍देह प्रस्कुटित हो गयी है, भरत अपने 
आपको माता कौशल्या और उर्मिल्ा के सम्मुस अपराधी समझते 
थ, उनकी इस भावना का विकास 'रामचरितमानस” में केबल उनके 
अश्रुओं द्वारा ही हुआ है, किन्तु 'साफेत! मे भरत युद्ध की अग्नि 
में अपने श्रापको हवन कर दने के लिए भी सन्नद्ठ हो गये हैं। 
उनके इस सकलप में कोशल्या के प्रति मातृ-प्रेम, लक्ष्मण के प्रति 
श्रातु-परेम, और उमिला के प्रति कर्त्तव्य-मिश्रित-प्रे म--सभी कुछ 
दिखायी पड़ता है। वे दनूमान के सजीवनी औपधि-समेत अयोब्या 
से जाने के अन्तर कहते हैं।--- 
“माताओं से विदा मॉग मेरी भी लेना। 
मैं लक्ष्मण-पथ-पथी उपमिला से कह देना। 
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लौट्ूंगा तो साथ उन्हीं के और नहीं तो। 
नहीं, नहीं, वे मुझे मिलेंगे भला कहीं तो (” 


अयोध्या के राजकुल में अपने को अगार-बत्‌ समझ कर भरत 
कितनी बेदना का अनुभव करते थे, इसका परिचय निम्न-लिखित 
पक्तियों से मिलता है। उनकी पत्नी माण्डवी ने उपमिला की बव्याकु- 
लता का वर्णन करते हुए. जब कहा कि आज उन्होंने श्राह्मर भी 
नहीं किया, तब भरत ने कहा'--- 


सनि श्वास तब कहा भरत ने 
तो फिर झ्ाज रहे उपवास 
भरत की इस घोषणा के बाद माण्डबी ने फिर पूछा--- 
“पर प्रसाद प्रभु का ?! यह कह कर 
हुई माण्डवी अधिक उदास ।” 
इस पर भरत ने उत्तर दिया।-- 
“सब के साथ उसे लूँशा मैं, 
बीते बीत रही है राह। 
हाय, एक मेरे ही पीछे 
हुआ यहाँ इतना छउत्पात। 
एक न में होता तो भवकी 
क्या असख्यता घट जाती | 
छाती नहीं फटी यदि मेरी 
तो धरती ही फट जाती |” 


इस प्रकार भरत के आदर्श चरित्र को अकित करने में साफेत- 
कार को यथेष्ट सफलता मिली है! 


३३१ 
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हसूसान 

साकेत' में हनूमान का चित्र भी अकित करने भे कुछ स्वतत्रता 
में काम लिया गया है | सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इनूमान 
ही के मुख से सीता-हरण से लेकर लक्ष्मण मुच्छा तक की कथा 
कवि ने कहलायी है | दनूमान्‌ फे इस नियोजन से कुछ श्रालोचकों 
की आपतसि भी हुई है, क्योंकि स्वभावत* कथा का अधिकाश 
कवित्व नष्ठ हो गया है, वे इतनी अधिक जल्दी में थे कि सम्पूर्ण 
वृत्त को अत्यन्त सत्षेप से कह देने के सिवा उसमे नमक-मि्चे 
ख़गाकर उसकी सरसता-बृंद्धि नहीं कर सकते थे। जो हो, कवि 
में लक्मण और उर्मिला को जो हमारे सामने विशेष प्रकाशपूर्ण 
बना कर लाने का प्रयत्न किया है उसका यह प्राय अनिवार्य्य परिणाम 
था | रही यह बात कि क्या हनूमान्‌ द्वारा समस्त बृत्त के कहें जाने 
का उचित अवसर हो सकता था, सो यह तो स्पष्ट है कि लग्पी 
से लम्बी धठना अधिक से श्रधिक सक्तेप से कह्दी जा सकती है। 
निसन्देह हनूमान्‌ के पास समयाभाव था, किन्तु यह भी निश्चित 
था कि यदि संजीवमी श्रीषधि सवेरा होने के पहले पहुँच जाय तो 
लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, और हनूमान्‌ ने कथा का वर्णन 
तत्र शुरू किया है जब उन्हें शात हो गया कि श्रभी अद्ध रात्रि ही 
का समय व्यतीत हुआ है ।--- 

“चौक बीर उठ खड़ा हो गया, 
पूछा उसने कितनी रात [ 
थअद्धप्राय/ कुशल है तब भी, 
अब भी है वह दूर प्रभात” 

सवेरा काफी दूर था; श्रभी इतना समय तो था ही कि हमूमानू 
पोगसिद्धि से कैलास तक उड़कर वहाँ से संजीवनी महौपधि लफा 
के जाने की आशा रखते थे। ऐसी अवस्था में जब काथ्ये सा 
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ही में सिद्ध हो गया तब उनका वहाँ थोड़ी देर के लिए. रुक जाना 
कोई अनुचित बात नहीं थी। अपना परिचय देते हुए. वे कहते हैं:--. 
“ग्राजनेय को अधिक कृती उन 
कात्तिकिेकष से भी लेखो। 
माताएँ ही माताये हई जिसके 
लिए, जहाँ देखो । 
पर विलम्ब से द्वानि सुनो मैं 
हनूमान मारुति प्रभु॒ दास | 
सजीवनी देतु जाता हैं, 
योगसिद्धि से उड़ कैलास |” 
'साकेत' के इद्मान अपने को यानर कहते हुए कुछ सकुचित से 


“झागे ऋष्यमृक पर्वत पर, 
वानर ही कहिए, हम ये। 
विषम प्रकृति वाले होकर भी 
आकृति भें नर के सम ये |” 
हनूमान का यह सकोच आधुनिक युग के बुद्धिवाद के. योग्य ही 


हुआ है। 
पे सीता जी फे अनुसन्धान का काये करने में उन्हेंने जो वीरता 


दिखलायी, उसके वर्णुन में उनकी नम्नता का परिचय मिलता है;--- 

“४बुस्तर क्‍या है उसे विश्व में 

प्राप्त जिसे प्रभु का अशिधान। 
पार किया मकरालय मैंने 
उसे एक गोष्पद सा मान । 
हनूमान्‌ का चित्र श्रकित होने में फिर भी कसर रह गयी है। 

प्रानस' में दे जैसे विशद रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं उसका 
श्बसर कवि मे 'साकेत' में हमारे लिए उपलब्ध नहीं किया | 
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पाकेत! में प्रकृति वर्णन 


मद्गाकाव्य में जीवन की सम्पूर्ण परिस्थितियों के समावेश के साथ 
साथ प्रकृति का विविध छुविमय चित्र भी श्रकिंत किया जाता है, अ्तण्ब 
इस पर भी एक दृष्टिपात करना चाहिए | 
प्रथम संग में ऊघा का एक मनोहर चित्र हमे देखने को मिलता 
है,--.. 
#सूर्य का यद्यपि नहीं आ्राना हुआ। 
किन्तु समभो रात का जाना हुआ | 
बंयोंकि उसके अग पौले पड़ चले। 
रम्य रत्नाभरणं॑ हीले पड़ चलें | 
बहुत तारे थे अंधेरा कब मिठा। 
सू्थ का आना सुना जब्र तब मिठा | 
वेष भूषा साज ऊपा आ गयी। 
मुख-कमल पर भुस्कराहट छा गयी। 
पक्षियों की चहचचहाहट ही उठी! 
चेतना की अधिक आहट हो उठी। 
हिमकणों में है जिसे शीतल किया | 
और सौरभ ने जिसे नव बल दिया | 
प्रेम से पामल पवन चलने लगा , 
सुमन रजसर्वाज्ञ में मलने लगा। 
प्यारा से अ्रचल पसार हरा-भरा। 
तारंकाएँ खींच लायी है धरा |” 
इसके अनन्तर चार सर्गा तक हमे प्रकृति का कोई चित्र नहीं 
मिलता, अ्रयोध्या की राजनैतिक परिस्यिति मे जो शोचनीय काण्ड 
धटित हो गग्ना, उसके कारण प्रकृति की ओर दृष्टिपात करने का कवि 
को कहीं अवकाश नही था | किन्तु श्रीरामचन्द्र के चित्रकूट-प्रवास से 
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इसका अवसर मिल सका और चित्रकूट का एके सक्षिम चित्र हमार 
मामने प्रस्तुत होता है >+- 

“जिसकी श्वगावली विचित्र बढी-चढ़ी । 

हरियाली की फूल फूल पत्ती कढ़ी। 

गिरि हरि काहर वेष देख वृष बन मिला । 

उन पहले ही वृषारूह का मन खिल्ला। 

शिला कलश से छोड़ उत्स उद्घेक मा। 

करता है नग नाग प्रकृति अ्रभिषेक सा। 

क्षित सलिल कंण किरण-योग पाकर सदा | 

थार रहे हूँ राधिर रक् मणि सम्पदा। 

बन मुद्रा में चित्रकूट का नग जड़ा। 

किसे न द्ोगा यहोँ हथी विस्मय बड़ा । 

नवम सर्ग मे उर्मेला के बिपाद की अभिव्यक्ति के सिलसिले 
मे प्रकृति के ऊुछ चित्र उपस्यित करने का क्‍्यि को अवसर मिल 
गया है | ये चित्र उम्मिला के जले हुए छृदय को शोर भा जलाने के 
लिए, नहीं उपस्थित किये गये हैं | इस सम्मन्ध में स्वय गुसजी का 
कहना है,-- व 
“साधारणत; विरह-वर्णन मे देग्वा जाता है कि विरही जन सारे 

उद्दौपन विभावों को उपालम्भ देकर कोसा करते हैं | द्विजराज चन्द्रमा 
वक को कपाई कह देना तो कोई बात ही नहीं, ओर भी न जाने क्या- 
क्या नही कहा जाता | किन्तु उर्मिला दस विचार करे विशद्ध मानो 
विद्रोह करती है । वह सब का स्वागत करती है। इस कारण प्रकृति 
की शोभा मे उसपों अपने प्रियतम की आमा दिखायी देती है। >» 
७ ४» »% कभी वह चक्रबाफ को सान्धना देती है, कभी 
कोयल को धेर्य धराती है, कभी लता को श्रवसर से लाभ उठाने के 
लिए पेरित करती हैं, कभी कली को शिक्षा का पाठ पढाती है। 
मकड़ी और मकफी भी उसकी सह्यनुथूति से वचित नहीं । अपने रुंढन 
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से वह एक पत्ता भी सूखा नहीं रहने देना चाहती, और उसे सरस 
बनाने के लिए अचल पसार खेती है |” 

प्रकृति का यह रचनात्मक चित्र है, जिसकी ओर गुसजी ने सकेत 
किया है । ऐसे वातावरण में रहने से पीड़ित छ्ूृदय को सान्त्वना प्राप्त 
होती है, श्रौर इसमें सन्देह नहीं कि उर्मिला अपनी सुध्यवस्थित विचार- 
धारा के द्वारा प्रकृति से प्राप्त उद्दीपक प्रभावों को भी उनके शीतल 
रूप भें प्रहूण कर सफी | 


मनुष्य के चरित्र विकास पर प्रकृति का ग्राय, बहुत अ्रधिक प्रभाव 
पड़ता है, इस प्रभाव की ओर विशेष सकेत हमें श्रेंगरेजी के कवि 
वर्ड सबर्थ में मिलता है। आधुनिक हिन्दी काव्य में प० अयोध्यासिंह 
उपाध्याय ने प्रियप्रवास' में जो राधा का चित्र अकित किया है, उसमें 
शा के व्यक्तित्व का विकास पति-वियोगपूर्ण प्रकृति-सयोग के वातावरण 
मैं प्रस्तुत किया गया है। 'साकेत' में प्रकृति के उद्दीपक स्वरूप की 
झोर दृष्दिपात नहीं किया गया, किया गया होता तो कोई आपत्ति योग्य 
बात नहीं थी, हिंदी साहित्य के भध्ययुग में इस तत्त्व को श्रतिशयता 
हो गयी थी, इसी से यह झावश्यक से अधिक अरुचिकर हो गया है । 
अस्त | 
निम्नलिखित पक्तियों में प्रकृति का एक चचल चित्र मिलता है;--- 
सखि निरख नदी की धारा 
दइलमल ढदलमल चचल अचल, भकलमक्ष कलमल तारा! 
निर्मल जल श्रन्तरतल भर के 
उछुल उचछुज् कर, छुल छुल फर के 
थल थल तर के, कल कल धर के 
ब्रिखराता है पारा ! 
सखि निरख नदी की धारा” 
२९ न अर 


गुप्तजी की काव्य-घारां २४७ 


“काली, काली कोइल बोली - 
होली--होली--होली ! 
हँस कर लान होठों पर इरियाली दिल डोली, 
फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली | 
होली--होली--दहोली ।” 
प्रकृति के बहुत से ऐसे ही सुन्दर चित्रों से 'साऊेत सुशोभित 
है | कितु महाक्व्य की प्राचीन ग्रथवा आधुनिक दोनों में से 
एक को भी तृप्ति प्रदान करने वाली प्रकृति-यर्णन की प्रचुरता साकेत 
में नहीं पायी जाती | प्रभात का वर्णन, सध्या का वर्णन, चॉदनी 
शत का, अ्रन्धकार का, छुहों ऋतुओों का, समुद्र, पहाड़, भरना, 
नदी, आदि सब का वर्णत महाकाब्य के भीतर समात्रिष्ठ होना 
चाहिए, और यह भी शब्दकोश के भीतर गशाने प्ले शब्दों 
की तरह नहीं, बल्कि अँगडी में जड़े हुए. नगो की तरद। प्रियप्रबास' 
में भी कहीं कहीं उक्त विप्यों का समावेश कृत्रिम और मलाहीन 
दो गया है । 


साकेत में अलकार-यो जमा 


जहाँ अनुभूति का प्रयत्न वेग होता है, वहाँ अलकारों की खोज 
नहीं करनी पड़ती, उसके लावरश्य-सागर को श्रमिराम बनाने के लिए 
उसकी खचल तरगे ही काफी हैं, उसे अन्य गहनों की आवश्यकता 
नहीं । किन्तु काव्य में ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ अनुभूति शिविल 
रहती है और प्राय नीरस पदों की शिथिल प्रगति के रूप मे प्रकट 
होती है। ऐसे स्थलों ही में प्राण-सश्चार करने के लिए अलकार का 
उपयोग उचित है। 
साकेत' में ऐसे ध्थल अमेऊ हैं, जहाँ अमुभूति का खोत उमड़ 


श्ष्८ गुसजी की काव्य धारा 


पैड़ा है कैकयी का अनुताप भरत की झआत्मग्लानि, श्रीरामचन्द्र का 
बनेधास मे लौटने पर अयोध्या में प्रवेश आदि ऐसे ही स्थल हैं।-- 
(१) “क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानी ९ 
बतल्ला दे कोई मुझे उच्चकुल मानी। 
सहती कोई अपमान तुम्हारी श्रम्मा ? 
पर हाय-अ्राज वह हुईं निपठ नालम्बा ? 
मैं सहज मानिनी रही वही क्षत्राणी | 
इस कारण सीखी नदी दैन्य यह वाणी | 
पर भद्दा दीन हो गया आज मन मेरा | 
भावश सहेजो तुम्हीं भाव धन मेरा ।” 
2५ भर री 
(२) “हे देव भार के लिए नहीं रोता हूँ। 
इन चरणों पर ही मै अधीर होता हूँ । 
तो जैसी आशा, आर्य सुखी हों बन में । 
जूफेगा दुख से दास उदास भवन में । 
बस मिले पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊँ। 
बच उनके बल पर अवधि पार मैं पाऊँ। 
हो आय अ्रवधिमय अवध अयोध्या अब से | 
मुख खोल नाथ, कुछ बोल सकेँ में सबसे | 
(१) “पैदल दी प्रभु चले भीड़ के सम पुरी में । 
सघषित थे आज शअ्रग से अ्रग पुरी में। 
झहा समाई नहीं अ्रयोध्या फूली फूली। 
तब तो उसमें भीड़' श्रमाई ऊली ऊली। 
पुर कन्याएँ सील फूल धन बरसाती थीं । 
कुल ललनाएं धरे भरे शुभ घट गाती थीं । 
द्वार द्वार पर भूल रही थी शुभ मालाएँ | 
भाक्षती थीं ध्वज व्यजत शील शीला शालाएँ ॥ 


गुसजी की काब्य-धारा २४८६ 


राजमार्ग में पड़े पॉबड़े फूल भरे थे। 

छुत्र लिये थे भरत, चौंर शयुप्न बरेथे। 

माताओं के भाग आज सोते से ज्ञागे | 

पहुँचे, पहुँचे राम राज तोरण के आगे । 

न कुछ कह सकी न वे देख द्वी सी सुतों को । 

रोकर लिपटीं उठा उठा उन प्रणुति युती की | 

कॉप रही थीं ह-भार से तीनों थर थर | 

लुग रही थीं रक्ञ आज वे तीनों भर मर | 

लिये आरती वे उतारती था तीनों पर। 

क्या था जिसे न आज वबारती था तीनो पर [ 

श् # > 

टन पक्तियों में बड़ा प्रवाह है, इन्हे मनुष्य के दृदय मे प्रवेश 
कराने के लिए अलकारों का सहायता की आवश्यकता नहीं है। काब 
फे हृदय और पाठक के हृदय के सम्मिलन के लिए. वास्तव मे 
अलकार दूत अथवा दुती का काम नहीं करता, वह तो एक 
बाधा ही खड़ी करती है। फिसी कवि की नायिका अपने प्रेमी से 
कहत्ती है :..... 
भोंहि तुम्हें यह अन्तर पारत, 
हार उतारि उते धरि राखौ |! 
ठोक यही जात कविता और उसके रसिक सहृदय सभाज के 
सम्बन्व में कहीं जा सकती है। परन्तु फिर भी यह स्वीकार करना 
पढ़ेगा कि अलकारों का हमारे जीवन में, काव्य मे एक पिशेष स्थान 
है और उनका यह स्थान सदा ही जनता रहेगा। यह स्थान वही है 
जहाँ ग्नुभूति थक कर, द्वार कर बेठ जाती है, और फिर भी रिफ्रा्ने 
का काम उसे करना ही पड़ता है। गुसजी के समस्त ग्रथों में 
साकेत अत्यन्त अलकार-युक्त है, और साकेत के समस्त 
सर्गों की अपेक्षा मवम सर्ग सब्र से अधिक अलकछृत है | इसका 
शेर 


२४० गुप्तनी को काव्य धारा 


क्या ञ्रर्थ है? क्‍या उर्मिला की बेदना का प्रवाह कुठित हो गया 
है ? क्‍या वह उन्म्कक्त स्रोत की तरह प्रगतिशील नहीं होता श हों, 
यह सत्य है कि कवि ने उर्मिला को उसकी ग्रकृत वेदना नहीं प्रदान 
की | उर्मिल्ञा पति-वियोग से दु'खिनी है। लेकिन लोक-मर्य्यादा के 
भावों से जकड़ी रहने के कारण वह अपनी प्राकृतिक व्यथा को प्राक्ृ- 
तिक ढग से व्यक्त न कर के ऐसे ढंग से व्यक्त करना चाहती है 
जिसमे वह समाज में, कुद्धम्प में शिष्ट बनी रहे, उसके हृदय के 
वास्तविक उदगारों की दिशा को कोई पहचान न सक्े। उसका 
विधाद किसके लिए है, उसके आऑंसुओ्ों की नदी किस पहाड़ से निकल 
कर किस समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, इसमें थोड़ी सी दुविधा 
है, अनिश्चय है, जैसा कि दिखलाया जा चुका है। इसी अ्रनिश्चय 
के कारण उमिला का दुःण उस केन्द्र को नहीं प्राप्त कर पाता 
जिसमें ही उसको प्रवाह प्रदान करने को शक्ति हो सकती है | इस 
केन्द्रिकवा के श्रभाव की पूर्ति करने ही के लिए अलकारिता का 
आ्रागमन हुआ है । 
अलफारिकता की दृष्टि से यह सर्ग, जैसा कि कहां जा चुका है, 

सम्पूर्ण काव्य का भूषण स्वरूप है। अन्य सगों में भी यह सामग्री 
यथेष्ट मात्रा मे है, और यह आवश्यक नडी है कि प्रत्येक स्थल म 
जहों ऐसी अलकृति की अधिकता है, हम कला की हार ही समझे | 
क्योकि, कहीं कहीं तो अलकृति ही कन्ला की विजय-गीति के रूप मे 
श्रवतरित होती है | उदाहरण के लिए निम्न ध्थक्ष को देखिए ;-- 

“कनक-लतिका भी कमल सी कोमला। 

धन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला ! 

जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े। 

दीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। 

पदूमरागों से अधर मानों बने। 

मोतियों से दॉत निर्मित हैं घने। 


शुतजी की काव्य-धारा 


लय 
कप 
+ की 


आऔर इसका हृदय किससे है बना। 
चह हृदय ही है कि मिससे है बना । 
शास पर सब अ्ग मानो चढ़ चुके । 
प्राण फिर उनमें पड़े जब गढ़ चुके । 
भलकऊता आता अ्रभी तारुण्य है। 
आर गुराई से मिला आरुण्य है। 
लोल ऊुण्डल मण्डलाकृति गोल हैं। 
घन पटल से केश कान्‍्त कोपल हैं। 
देसती है जब जिधर यह सुन्द्री ) 
दमकती है दामिनी सी यूति भरी। 
हैं करों मे भूरि थूरि भलाइयों। 
लचक जाती अन्यथा न कलाइरयों ! 
4 >८ >< 


उर्मिला ने कीरसम्मुख दृष्टि की। 
या वहाँ दो खजनों की सृष्टि की। 
मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ | 
रह गया वह देखता सा स्थित हुआ | 
प्रेम से उस प्रेयली ने तब कहा--- 
४ रे छुभाषी, बोल चुप क्‍यों हो रहा ! 
>< >८ ल्‍८ 
नाक का मोती अ्धर की कान्ति से। 
बीज दाड़िम का समझ कर श्रान्ति से । 
देख कर सहसा हुआ शुक मौन दै। 
सोचता है, अन्य शुक यह कौन दै।” 
पसाकेतः में आये हुए थोड़े से अलकारों के उदाइरण नीचे दिये 
ज्ञते हैं. 


श्र 


गुप्तजी की काव्य-पघारा 


छेकानुभास 
/क्रिस्तु मेरी कामना छोटी बड़ी । 
है तुम्हारे पाद-पद्मों में पड़ी । 
वृत्यानुप्रास 
#देख भाव प्रवणता वर वर्णता। 
वाक्य सुनने को हुई उत्कर्ता। 
९ >< है 
अवश श्रबला तुम ! सकल बलबीरता | 
विश्व की गम्भीरता धूब धौरता।” 


यमक 
“अ्रगरश्ग॒ पुरागनाश्रों के धघुले। 
रग देकर नीर में जो हैं घुले।” 


उपमा 
धप्ररख सखी ये खजन श्ाये | 
फेरे उन भेरे रजन ने भयन इधर मन भाये। 
फ्रैलों कर उनके तम का झातप मेने से सरसाये। 
घमे वे इस ओर वहाँ, थे हस यहाँ उड़ छाये। 
कर के ध्यान आज इस जन का निश्चय वे सुसकाये । 
फ़्ल उठे हैं कमल अधर से ये बन्धूक सुहाये। 
स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैने दर्शन पाये | 
नम ने मोती वारे लो ये अ्रश्रु अ्रध्य भर लाये |” 
उस्प्नेक्षा 
“मेरी दुर्बशता क्‍या दिखा रही तू 
श्री मुझे दर्पए. म। 
देख, मिरख मुख मेरा वह तो 
घुंघला हुआ स्वय ही छण मे । 


कि । 
हा 
औप 


गुमजी की काव्य-धारा 


अतिशयोक्ति 
“पूछी थी सुकाल दशा मैने आज देपर से-- 
कैसी हुईं उपज कपास, ईस, बान की * 
बोले इस बार देबि देखने से भूम्रि पर 
दुगुनी दया सी हुई इन्द्र भगवान की। 
पूछा यही मैंने एक आम में तो कर्षका ने, 
अन्य ग्रुड़ ग्ोरत की वृद्धि ही बखान का। 
किंतु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष द्वाय, 
यह कह रोयी एक अबला जिसान की [” 
सन्देह 
(क्या यही साफ्रेत है जगटीश ! 
थी जिसे अलबा अुसाती शीश | 
>् >( भर 
आाज क्‍या साफेत के सत्र लोग, 
साग कर अपने अ्रखिल उद्योग, 
शान्त हो बैठे सहज ही श्रान्त १ 
दीखते हैं किंतु क्यों उश्रदान्त १ 


साकेतः का महाकांव्यत्व ओर उसका सदेशु 


लक्ष्मण और उमिला को नायक और नायिका ऊँ स्‍प से गहण 
करने पर मह्दकाव्य के रूप में साऊेत' की परिधि सफीर्ण हो जाती है | 
उनके स्थान में यदि रामचद्ध जी और सीता को नायक और नायिका 
के पद पर आारूढ करें तो लक्षमण और उर्भिला को उतना विस्तीय 
स्थान नहीं दिया जा सकता, जितना 'साकेत' में दिया गया हैं| इसके 
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अतिरिक्त कवि ने स्वय ही रामचन्द्र और सीता को नायकों के नाथक 
खझयथवा शिक्षक के रूप म ग्द्दीत किया है। वास्तव में यह प्रबन्ध ठीक 
नहीं, महाकाव्य के नायक और नायिका को विकास के लिए उम्मुक्त 
त्षेत्र मिलना चाहिए. | यद भी उल्लेस-योग्य है कि लक्ष्मण और उममिला 
को महाकाव्य ऊे साधारण महत्व फे सन्देश ही प्राप्त हुए; हैं, प्रधान 
शत्रु रावण का यध श्रीरामचन्द्र दी के हवा्ों कराया गया, और महा 
काव्य की प्रथान घटना का सम्बन्ध श्रीरमचन्द्र और सीता ही से स्थापित 
किया गया है, सीता के विपाद के सामने उर्मभिला का विषाद अत्यन्त 
निस्सार सा समझ पड़ने लगता है| 'साकेत' के कथानक संगठन म 
ऐसी त्रुटि हो गश्ी है कि उसमें हम उस चद्धान का ठीक ठीक पता ही 
नहीं चलता जिसके विरुद्ध टकराने पर ही उस महासमुद्र की लहरे 
सौदर्य की सृष्टि करने में समर्थ होगी, लद्य के श्रसदिग्ध निर्धारण 
के अभाव में उसमे तीबूता का श्रभाव हो गया हे । 

महाकाव्य को सम्पूर्ण जीवन फे गान के रूप में अवतरित होना 
चाहिए. | उस विराद सत्य का, सर्वकालीन और सार्वभौम सत्य का 
गान करना: चाहिए, लद्भण की वाणी में नही, भ्रीरामचन्द्र की वाणी 
में हमे इस गान की उपलब्धि हुई है| पाप से घृणा करो, पापी से 
_नहीं, यही वह तत्व है जिससे यह ससार ही स्वर्ग बन सकता है, यही 
विज्ञान है, जो हम 'साकेत' से प्राप्त होता है, मनुष्य मात्र के प्रत्येक 
युग नै! जीवन के लिए, इस विज्ञान में अमृत-सचार करने की शक्ति है, 
समाज मे व्यक्ति के अधिकारों में स्पच्छुन्दता का विस्तार उसी सीमा 
तक होना चाहिए जिस प्ीमा तक उससे सम्राज की सामूहिक प्रगति 
म बाधा न पढ़ें, यह साफ्रेत के सर्मेच्चि चरित्र शरामचन्द्न की यक्ति है, 
जिसकी ओर कबि का व्यक्तित्व भी सहज ही प्रवाहित हुआ है। भ्रीरामचद्र 
ने कहा हैः--- 

“हमको लेकर ही अ्रखिल सृष्टि की क्रीड़ा । 
आननन्‍दमयी नित नई प्रसव की पीड़ा। 
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निज हेतु बरसता नहीं ध्योम से पानी। 
हम हों समस्टि फे लिए व्यष्ति बलिताना । 


गुमजी ने अपले प्रायः समस्त ग्रन्था से व्यक्ति सावना ही का सन्देश 
प्रदान किया है, साकेत' में भी यही सन्देश हमारे सामने प्रस्तुत किया 
गया है। इस सन्देश में सार्वभौम और सर्वकालीन होने की क्षमता 
विद्यमान है, साथ ही इमारे भारतीय समाज को परत्तेमानफालीम परि- 
स्थिति में इसके स्थानीय उपयोग को भी विशेष सार्थक्ता हे, क्योकि 
राष्ट्रीय द्वित ऊे लिए भारतीय व्यक्ति को वर्तमान काल मे जितना त्याग 
करने की आवश्यकता है उतनी शायद ही उभी रही होरी | 
मदाकब्य मे जिम चरम सत्य का अभिव्यक्ति की जाता है उमम 
ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे हमार जीवन के प्रत्यक्ष माल का 
समस्याओं और उलकतों को युग सत्य का समायान प्राप्त हो सके। 
सात में भी हम दस सामर्थ्य का दशन मिलना चाहिए, भिन्न सिन्न 
युगा की उन्मुक्ति क लिए उनक सत्य का आलोफ प्रस्तुत करने की 
जितनी ही अतिभा साकेता से होंगी उतना हो श्रमरता और कतकृत्यता 
डस मानप हत्य से प्रा्त है सकगी | सविय का हाल भविष्य जाने, 
हम तो यह देखना है कि उसने हमार प्रस्तुत युग ता लिए उद्धारक 
सत्य का कितनी मात्रा म आपिष्फकार किया हं | 
पाता के कबि ने व्यक्ति सावना का व्यापक ग्रान तो किया, 
किन्तु जब उसकी व्यापकता को उसने हमारे लिए. उपयोगा बनाने का 
विचार किया, उसकी ग्राह्मय रूप-रेखा को निश्चित करना शुरू किया तब 
कुछ कृपणता से काम ले लिया | हमारे युग सत्य का पिम्म सा़ेत्त मं 
यदि कहीं मिल सऊता है तो बह लक््मण, उमिला, रामचन्द्र सोवा और 
शत्रुघ्न ही में मिल सकता है | लचुमण की व्यक्तिगत बीरता और साधना 
दमारे काम की चीज है, किंतु जैसा कि अन्यत्र कह जा चुका है, उनका 
क्रोध एफ ऐसा ज्वालामुखी पहाड़ है, जिनके किसी भी समय घंधक 
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उठने की आ्राशका बनी रहती है | उ्मिला से जितना त्याग किया है, 
उससे कहा अधिक त्याग की श्रावश्यकता हमारे वर्तमान समाज का 
ऊुलबधुग्रो फे सामने उपस्थित है। रामचन्द्रजों स्थितप्रज्ञ हैं, सहृदय 
है, उपकारी हैं, यह सब्र तो ठीक, किंतु उनक व्यक्तित्त्व में हिंदू राषट्रयता 
का, हिंदू संस्कृति का जितना प्रयाह है उतना भारतीय राष्ट्रीयता का नहा, 
हिंदू ओ्रोर मुसलमान संस्कृति से परे एक नव समन्‍्ययमंत्री सस्कृति जा 
हमारे वर्तमान जीवन को शासित की ओर पैर बड़ा रही है, उसका 
उसम समावेश नहीं है । रहां सीता, सो वे तो समस्या रूपिणी हूं, 
निस्सन्‍देह व हमारी ग्राधुनिक उलकन और पराधीनता का प्रति 
निवित्व करती हैं। सीताजी के सम्पन्ध की निम्नलिग्बित पक्तियों--- 
“उस भव वैभय की विरक्ति सी! 
वेदेही व्याकल मन म। 
भिन्न देश की सिन्न लता सी 
पहुँचानी अशोक वन मं। 
क्षण क्षण में भय खाती थीौवे 
कण कण ओसू पीती थीं। 
आशा की मारी देवी उस 
दस्युदेश में जीती थीं।” 
हमारी स्वाधीनता देवी के बदी जीवन की हमें याद दिलाती हैं । 
टूस विवशता का अन्त करने के लिए, शत्रुघ्न का आह्वान हमारे लिए 


आशाग्रद हैं.-- 
४तल जयाजय और थूल कर जीना मरना | 


हमको निज कर्तव्य मात्र है पालन करना । 
जिस पामर ने पतिउ्ता को हाथ लगाया | 
उसको-- जिसने अठुल विभव उसका टुकराया | 
प्रभु हैं स्यथ समर्थ, पाप कर काटे उसके | 


ल्‍गँ 


रामत्राणु है सजग, प्राणु जो चाटे घुसक | 
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करता है प्रतिशोध किन्तु आह्वान दमारा | 
जगा रहा है जाग हम अ्रभमिमान हमारा। 
गींच रहा हैं आन नान ही ध्यान इमारा। 
लिख शज्रु-लका-सुबर्गू-आ्रख्यान हमारा |” 

शत्रुघ्न का ओजपस्विना बाण म व्यक्त निम्न लिखित उदनोधन 

राष्ट्रीय जागरण के भाषा से झोत-प्रीत हैं * -- 

“हाय मरण से नहीं क्नति जीवन से भीता। 
राक्षसियों से घिरां हमारी देयी सीता। 
बन्दी गृह म॑ याद जोहती खड़ी हुई है। 
व्याध जाल में राजहसिना पड़ी हुई हे। 
अयला का अपमान सभी बलवानों का है। 
सती 4रम्म का मान स॒ुऊुद सब माना का है। 
मारो, मारो जहाँ यरियों को तुम पाओ। 
मर मर कर मी उन्हे प्रेत होफर लग जाओं। 


इस सल्लित निवेदन स, आशा है, पाठक को यह स्पष्ट हो 
गया होगा कि 'साफ़ेत' हमारे आवुनिक युग के आलर्श'के अन्नुस 
न्धान में उतनी ही दूर ना मक्का हं जहाँ तक हिल्वू राण्ट्राबता के घेरें 
ने उसे जाने दिया है। साकत मे प्रद्धावर्गन भी प्रचुर नहीं है 
प्रक्रति के लिए उन्माद का अनुभव कराने जाली पक्तियों के ह४ 
दर्शन नहीं मिलते । ईश्वर-मावना का एक हृतमा जिकास रामचन्द्रनी 
फे चित्रण मे मिलता है, फिन्‍्ठु ईश्यर मे लल्लान हो जाने ता नशा 
साफ़ेत' के ज्सा पात्र म दिखाया नहीं पड़ता । हनूमाग, लक्ष्मण, 
उर्मिला, भरत आदि पात्रों ऊ द्वारा इश्यर-भक्ति का एक झाकऊष॑ऊ रूप 
खड़ा किया जा सकता था, पिन्‍्तु कवि ने इस ओर बन्‍्यान नहीं दिया। 
ग़ुपतजी के अधिकाश ऊाब्यो का विपय मनुस्य और समाज. द्वा 
रहा है। और 'साऊेत! में भी वह प्यो का त्यों बना रहा गया। इस 


श्३े 
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क्षेत्र में भी कवि ने 'साकेत' द्वारा वह विस्तृत उपयोगितापूर्ण 
सन्देश नहीं दिया जो हमारे बत्तेमान युग की भूख को बुका सके। 


अमन. भरन्मममारममन्‍क, पंपरमामम्कार लुक. 


यशोधरा 


उर्मिला ही की तरह यशोधरा भी पति-वियोगिनी है, किन्तु 
यशोधरा के विषाद में श्रधिक उच्चता है। उर्मिला के बियोग 
की तो ग्रवधि निश्चित थी, लेकिंगन यशोधरा का वियोग निरबधि 
था। गौतम सुक्ति की खोज में गये थे, उसके मिलने पर ही वे 
श्रपने जन्म स्थान में फिर से श्रा सकते थे, यदि यशोधरा के वियोग 
की कोई अ्रवधि हो सकती हे तो यही । किन्तु, सुक्ति के रूप में बिरह 
की अवधि के समाप्त होने पर भी यशोधरा अपने पति का कौन 
सा उपयोग प्राप्त कर सकती थी ! एक प्रकार से यह चिर वियोग 
धा, यशोधरा ने अपने पति को एक बार खोकर सदा के लिए 
खो दिया | 
यशोधरा को इस बात का रज्ज नहीं है कि उसके पतिदेव मुक्ति के 

लिए, तप करने को चले गये, वास्तय में उसे वेदना इस बात की है कि 
वे चोरी चोरी गये | पति के इ प्रकार जाने से यशोधरा श्रपमान का 
अनुभव करती है, वह यह सोच कर दुसी होती है कि उसके प्राणेश्वर 
ने उसे बहुत ही अयोग्य स्रों माना, तभी तो उन्होंने अपने जीवन काय्ये 
फी सिद्धि भें उसे बाधा-स्परूप समझा श्र अपने निश्चय की सूचना 
नहीं दी । वह कहती हैं।--- 

“सिद्ध-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात, 

पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याधात | 

सखि वे मुझसे कह कर जाते, 

कह, तो क्या मुझसे वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ! 

9८ 2 # 





गुसजी की काव्य-धारा २५६ 


स्वय सुसज्जित कर के क्षण में, 

प्रियतम को, ग्राणों के पण मेँ, 

इमीं भेज देता हैं रण म-- 

ज्ञात धर्म के नाते। 
सखि वे मुझसे कह कर जाते | 
यशोंघरा का हृदय उच्च है, वह त्याग करने से सकोच नहीं करती, 
यड़ी नहीं, बह उस खोये हुए. अवसर फे लिए दु,प्री है, जो उसे मिल 
सकता था, किंठु जिसे पतिदेव ने नहीं मिलने दिया, इस अवसर पर 
बह दिसला देती कि जीवन के उच्च उद्दोश्यों के लिए लम्बा चिरह 
प्रदान करके गमन करने वाले पति को थ्ाय्य त्रालाएँ किस उत्साह से 
विदा करती हैं | 
यशोवरा में उत्तरदाभित्व का भाय ययेष्ट मात्रा में है। वह श्रपने 

ऊँचे आ्रासन से इब्च भर भी नहाँ सिसकती | शुद्ोदन का पितृ 
हृदय पुत्र की सोज करने के लिए, व्याफुल है, लेकिन बशोधरा इस 
कार्य से तनिक भी सहमत नहीं, बह कहती है, क्या वे बच्चे हैं, जिन्हें 
भागा हुआ देख कर हम दरें ढने के लिए निकले और पड़ कर घर 
लाएँ | उसने अपने धैर्य द्वारा ग्रपनी योग्यता को प्रमाणित कर दिया 
है--बह योग्यता जो गौतम ऐसे त्यागी पुरुष की पत्नी मं होनी चाहिए | 
कल्पना के जिस उत्थान से इस राजवधू की वेदमा का सम्राधान हो 
सकता था, उसकी स्थिति के विरुद्ध श्पने मानस में वह अनुभूति की 
लहरें उठने देती है, कभी रो लेती है, कभी आई भर लेती है, लेकिन 
उसके इस करुणा व्यापार से हमारे हृदय में विरक्ति नहीं उत्पन्न होती, 
सहानुभूति ही जाग्रत होती है | उर्मिला की और उसबी स्थिति, जहाँ 
तक पति वियोग का सम्बन्ध है, वहीं तक तो एक सी ही है, किंठ दोनों 
के वियोग की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अन्तर हे | उर्मिला का 
सौसाग्य था कि आरम्म द्वी से बह पति की अतिशय प्रीति से कृतार्थ 
थी, और चौदद वर्षों की अवधि के समास होने पर वह फिर अपने 
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प्रिय को पा गयी | लेकिम साथ ही उर्मिला का दुर्भाग्य यह है--यदि 
इसे दुर्भाग्य ही कह--कि उसका उत्तरदायित्त यशोधरा के उत्तरदायित्व 
की अपेक्षा कहीं अभिक महान्‌ है।यशोधरा राजबधू थी, राजधर्म 
उसके ऊुल का धर्म्म था, राज्य को छोड़कर मुक्ति फे लिए मारे भारे 
फिरने में जो ग्रादर्श निद्वित था, वह निस्सनन्‍्देह राजकीय भोगनवलाम 
के वातावरण में पलने वाले राजपर्म्म से कही ऊँचा था “अपने वियोग 
के समाधान के लिए यशोधरा बहुत ऊँचे उठती है वह अपनी इृढता 
और गम्भीरता को यथाशक्ति हाथ स नही छूटने देती, क्रितु यदि उसने 
उमिला की तरह शॉसू बहावर क्पिलवस्तु वी पैदाबार मे सारेपन 
का संचार कर दिया होता तो उसके रुदन की अतिशयोक्ति 
में हम कोई आपत्ति न हों सकती, समाज को कोई शिका- 
यत न हो सकती | बास्तृब मं सब बात तो यह है ऊ़ि उर्मिला के 
आसुओ पर यशोव्स-को-ापफार होना चाहिये था, यशोवरा को 
उच्च कल्पना और उच्च अनुथति.उमिला-को-घिल्नी चाहिए थी | में यह 
नहीं कहता हैं, कि ग्रशोवरा के चित्रण में परिवर्तत की आवश्यकता हैं, 
नहीं वह जिस रूप मे हमारे सामने प्रत्तुत की गय। है, वह सतोप-जनक 
है, वक्तव्य केवल यह है कि यदि यशोवरा उमिला के ऑमुयो को उतनी 
ही मात्रा में ग्रहण कर ले तो सामाज्ञिफ आदर्श की ओर से उसे कोई 
रुकावट नही मिलेगी--वह र॒फाय्ट जिसने उमिला के अतिशय सोने 
पर हलके हाथो अनोचित्य को मुहर लगा दी है | 'जामाजिक आदर्श, 
कौठुम्विक शिष्टाचार आदि हमारे सामने एक माप उपध्यित कर देते 
हैँ, जिसकी सगति भे हमारे आचरण को प्रगति करनी चाहिए। 
इस माप के समकत्ष रहने मे प्रतिष्ठा हे, किन्तु ऊँचा उठने मे और 
भी सम्मान है | उर्मिला इस माप के समऊत्ष नहीं आ्रासकी, किन्तु, 
यशोधरा इस माप से ऊँचे उठ गयी | यशोधरा कहती है।--- 
“मिला न हा इतना भी योग, 
मैं हँस लेती व॒ुभे वियोग ! 
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देती उन्हें विद्या में गाकर, 
भार भेलती गौरव पाकर, 
यह नि.श्वास न उठता हा कर | 
बनता मेरा राग न रोग, 
मिला न हा उतना भी योग |” 
यशोवरा की यही विशेषता हम उमिला मे देखना चाहते श्रे। 
अम्ठु । 
गौतम अपने पच्चे को बड़ा ही छोटा श्रयस्‍्था में छाड़ कर चले 
गये थे | प्रियतम की सम्मोधित कर के यगोयरा राहुल के सम्बन्ध से 
कहती है,--- 
धयत्‌ छोटा सा ड्ीना ! 
क्तिना उज्य्यन्, कितना फोमल, क्या ही सबुर सल्ौना ! 
क्यो ने हंये गोर्क सार्के मे लगा सुर्के यह शोना। 
आय पुत्र आयो सचमुच से दृगी खेत खिलौना |” 
४ यशोवस क्तिनों उदार है, यह उसझा गौतमी के साथ की निम्त 
लिखित बातखात से स्पष्ट है --- 
गौ०--निर्दया पुरुषों के पाल पठयर हम अगला जनो के भाग्य 
राना ही छलिग्पा है | 
यू०-- अरी व्‌ उन्हें निर्देय कसे यहली # १ थ्र तो किसी कीट-पतज्ढ 
का भो हुसय नहीं उस सकते | 
गौ०--तभी न हम ब्वोगो को ठतना सुख छठे गये हैं। 
यू०--वे हमार सच्च सुपर की लोग मे ही गये है ।” 
पति के विय्ोग ले उशो वर की फाथा को एसा दुर्यव सना दिया 
है कि बह उसके पुत्र राटुव हां की पहचान मे नहीं आता। एफका- 
एक चित्र को देखकर ऊुमार कहता है'--- 
“अरे यह तो देख, पिता फे पास ही यह कौन खड़ी है ! व उसे 
मरकत की माला उतार कर दे रहे हैं। वह हाथ बढ़ाऊर भी सकुचित 
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सा हो रही है | सिए नीचा है। फिर भी अधखुखी आँखे उन्हीं का 
ओर लगी हैं। माँ, यह्ष कौन है !” 
फिर कुछ ध्यान से देखकर कहता है, 
“यह भेरी मौसी हैं। मुस माँ के मुस से मिलता है। इतना 
गौरव नही है, परन्तु सरलता ऐसा हो है | क्या माँ, हैं न मोसा हवा १” 
ओर यह राहुल की माँ यशोघरा ही का चित्र था । 
यशोधरा के हृदय भें पीड़ा के प्रबल्ल कोंके आते हैं, किन्तु उनम्र 
इतना बल नही है कि वे उसके पैर उखाड़ दे, मियतम जो उसकी 
उपेक्षा करके, उसके उचित अधिकारों की अवहेलना करके चले 
गये - वह बात उसके कलेजे म काटे की तरह खसटठ्कती रही है। 
इस अभमानना ऊे उत्तर में उसने भो निश्चय कर लिया है कि वह 
अपने स्थान से च्युत नहीं होग!ा। उसकी यह प्रतिज्ञा शुद्धोदन के 
बहुत समझाने बुकाने पर भी अटल रहती है, यह जान लेने पर 
भी कि उसके पतिदेव बहुत पास ही आ गये हैं, वह अपनी श्रॉखा! 
को तरसा कर, अपने प्राणों को तड़पाकर जहाँ की तहाँ पड़ी रहती 
है, व्याऊुल॒ता के जाल में पड़कर विचलित नहीं होती। बह उनके 
दर्शन के लिए क्‍यों नहीं चल सकती, इसके सम्मन्ध में प्रश्न किये , 
जाने पर कहती है।-- 
“ाघा तो यही है मुझे बाधा नहीं कोई भी | 
विध्न भी यही है जहाँ जाने से जगन में। 
कोई मुझे रोक नहीं सकता है--धर्म्म से, 
फिर भी जहाँ मैं आप इच्छा रहते हुए, 
जाने नहीं पाती | यदि पाती तो कभी यहां, 
बैठी रहती मैं! छान डालती धरिन्नी को। 
सिंदिनी सी काननों में, योगिनी सी शैलों मे, 
शफरी सी जल में, विहगिनी सी व्योम में 
जाती तभी और उन्हें खोज कर लाती मैं !? 
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विपरादमयी यशोधरा के व्यक्तित्व में एक ग्रनमील तत्व छिपा 
रखा है, जिंसे हस रचना का सन्देश कंह सकते हैं | वह है सुक्ति 
की ऐसी खोज करने - के ग्रति विद्रोह, जिसमें -सासारिक कर्तव्यों 
को भुला कर अपनी प्रगति का पथ परिष्कृत करने का प्रयत्न किया 
जाता है) _जिन समस्याओं से व्याकुल द्वोकर गौतम ने संसार-त्याग 
किया था, वे उनके निम्नलिखित कथन मेँ समाविष्ट हैं --- 
“देखी मैंने आज जरा | 
हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी बशोधरा! 
हाय ! मिलेगा मिद्ठी में बह वर्ण-सुदर्ण खरा १ 
सूख जायगा मेरा उपवन, जो है आज हरा 
सौ सौ रोग खड़े हों सम्मुख पशु ज्यों बॉध परा । 
घधिकू जो मेरे रहते मेरा चेतन जाय चरा 
रिक्त मात्र है क्‍या सत्र भीतर चादर भरा भरा १ 
कुछ न विया यट सूना भव भी यदि मैंने न तरा |” 
यशोधरा तक के द्वारा पति की विचार वारा का खडन करती है;।-- 
“यदि हम्म अपना नियम और शम दम है, 
तो लार व्यावियों रहे स्वस्वता सम है। 
वहू जरा एक विश्वान्ति जर्रा सयम है? 
नव जीवन दाता भमरण उ्हाँ निर्मम है? 
भय भावे मुझको और उसे में भाऊँ। 
कह मुक्ति भमल्रा क्सिलिए तुके में पार ।! 
यह तक निम्नलिसित पक्तियों भे भावुकता से सिक्त होकर प्रवाहित 
हुआ है।--- 





#िक.] 


“जल में शतदल तुल्य सरसते, 
ठुम घर रहते हम न तरसते, 
देखो दो दो मेघ बरसते, 
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में प्यासी की प्यासी। 
आशो हो बनवासी |” 
यशोघरा की साथना सिद्ध हुईं। भगवान तथागत को स्वय हा 
उसकी सवा में प्रारमा हड़ा । उन्होने मान लिया कि जिस प्रकार ये 
चले गये थं, उसम उनकी दुर्घलता ही छिपी थी। -- 
“माना तब दुर्बल था, तुमको में तज गया निदान | 
फिल्तु शुभे परिणाम भला ही हुआ सुवा प्रस्वान | 
यदि मेने निर्देबता की तो क्षमा करो प्रिय जान | 
मैत्री-ऊदणा-प्रणं आज में शुद्ध-बुद्े मगवान | 
भगवान तथारगत ने नारी की महत्ता भी स्वीकार कर ली --- 
“दीन न हो गोपे, सुनो, दीन नहीं नारी कभी, 
धूत-ढया मूर्ति वह मन से शरीर से। 
क्षीण हुआ बन म छुधा से में विशेष जब, 
मुझभफो तचाया मातृ जाति नेही खीर से। 
आया जन्र मार मुझे मारने को नार बार, 
अप्सरा अनीकनी सजाये हेम-हीर से। 
तुम तो यहाँ थी धीर व्यान ही तुम्हारा वहाँ, 
जुका मुझे पीक्षे कर पंचशर वीर से।” 
जीवन मे नारी की उपयोगिता के पक्ष स इससे नह कर और क्‍या 
प्रमाण-पत्र हों। सकता हैं ! भगवान बुद्च की उपर्युक दुर्ललता-स्वीकृति 
ही म गाहस्‍थ जीवन फे साथ साथ रात्य की खोज करने के पक्ष का 
समर्थन भी निहित है, और यही वह काव्य नौरस वैश्य के हृदय भे 
सह्ृदयता का सुमन याण चला कर प्रपना लक्ष्य वेध सिद्ध कर लेता है। 
ये छोटी-मोटी तत्व की नाते तो यशोवरा मे मिलती ही है, 
किन्तु यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कवि ने यशावरा 
को भी, उर्मिला ही की तरह, समाज-सेविका नहीं बनाया, बल्कि जैसे 
उर्मेला को वैसे ही यशोधरा को भी पति-वियोग फी व्यथा में लीन 
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कर डाला है, इस प्रकार समाज के हित के लिए व्यक्ति प्रमन्नता अथवा 
वियशतापूर्यऊ आत्म-त्याग की साधना करे, यही प्रवान संदेश हम 
यशोपरा के ज्ञीवन से भी प्राप्त होता है | 
यशोय्ग को ऊबि ने पहुत ऊँचे उठाया हैं, प्रस्तुत स्थान पर 
पहुँच कर वह एक व्यक्ति मात्र नहीं रह गयी है, बल्कि एक सावना, 
एक पक्ष की प्रतिनिवि हो गयी है| वह साक्षारिक जीवन जो त्यागन 
ऊ॑ लिए तैयार नही है, उसका कहना है'--- 
“आआझी, प्रिय, सये मे साउ-विभाय भरे हम | 
डरब्ंगे नहीं कापि तेरे, ने नें हम । 
कवल्य फम भी काम स्पयम्स यरे हम | 
संसार हतु शतबार महर्पष भर हम ।! 
तुम सुनो क्षम मे प्रम-गात मे गाऊँ। 
कह मुक्ति भला फ्सि लिए तुझे मे पार्ऊ । 
किन्तु यशोधर ने अपने बिचारों को कार्य रूप मे परिणुत नहा 
किया, शायद इसका कारण यह हो फ्रि उसे अपने प्रियतम या 
सहयोग नहीं प्राप्त हुआ । 
विरहिणा, स्वाभिमानिनी यशोवग का यह चित्र प्रस्तुत कररे 
गुप्तजी ने हिन्दी साहित्य को एक अमूल्य निधि ग्रदान की है | 
> 4९ 2५ 
यशोधरा के ग्रनन्तर गुप्तज्ञी के जो तीन काव्य प्रकाश मे आये हैं, 
वे हँ--(१) दापर, (२) सिद्धराज और (३) नहुप्र | इन तीनों का कुछ 
परिचय यहाँ देने का प्रयत्न फरिया जायगा | 


१-छापर 


श्री सत्येन्द्र ने 'द्वापर नामक काव्य के सम्बन्ध से, जिसकी यहाँ 
चर्चा की जायगी, अपनी पुस्तक गुप्तजी की कला” मे लिखा है--- 


३४ 
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“कृष्ण के चरित्र का उल्लेस करते हुए इस द्वापर म उन्होने (गुप्तजा 
ने) बिधृता को स्थान दिया है- उर्सिला भी उपेक्षिता थी, ययोयरा भी- 
इनके पतियों की इतनी यश प्रशस्ति हो और इनके लिए. दो शब्द भा 
लैसनी से द्रवित न हो--कवि ऊुल पर यह कल था, जिसका परिहास 
गुप्त जी ने किया | पर नारी को यो उपेक्षिता पाकर उनकी कह्पना 
और आगे भी मचल उठी--ओऔर थे कवि की असहृदयता पर ही कुब्ध 
होकर नही रुफे | मानव के नारी के प्रति ऐतिहासिक श्रत्याचार और 
उत्पीड़न के विरुद्व उनकी ऊरुणा उत्कठिता हो उठी और विध्वता उन 
आयी | जो कथा भागवत म॑ किसी कोने मे जिसरी पड़ी थी, बह गुप्तजी 
की दृष्टि मे नाच उठी--और उसके सहारे नारी का एक और रूप 
द्वापर' मे हमारे समक्ष आ गया | यह नारी कवि से उपेक्षिता नहीं, 
पुरुष फे छारा निराइता है, परित्यक्ता नहीं, परिपीडिता है ५८ ८ यह 
कहा जा सकता है कि इसी बिद्वता ने इन्हें द्वापर भे फॉसा है, इसी ने 
इन्हें कृष्ण के पास पहुँचाया है |” 

निस्सत्देह विधृता द्वापर' म एक महत्वपूर्ण चरित्र है जिसका 
प्रतिबाद हृगे श्राऊर्षित करता हं, जिन्‍्तु यिव्वता द्वापरो क्री उर्पत्ति का 
मूल कारण नहीं है | इस सम्पन्ध में कवि न स्वय जो थोड़ा सा प्रफाश 
दिया है, उसका उपयोग यहाँ सार्थक होगा-- 

“जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिसी गयी है यह लेखऊ के जीवन 
में बहुत ही सऊह्प-विकल्प पूर्ण रही । क्‍या जानें, इसी कारण से यह 
नाम आ गया अथवा अन्य किसी कारण से | यह भी द्वापर--सन्देह ही 
की बात है |! 


कवि न॑ अपनी धर्मपत्ों को इस पुस्तक का समर्पण करते हुए 
लिखा है-- 


“कर्म्म-विपाक-कस की भारी 
दीन द्रीपदी सी चिरकाल, 
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अगि अयोध शअन्त'पुरि मेरी 
झमर यही माई वा लाल । 

कंबि के उक्त कथन से इन पक्तिया का युल्लु सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता है और पारितरिक बदनाओं द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों ही 
द्वार॒रं की जनना हो सकती है, हमारे जीवन मे ऐसे अयसर स्ाते हैं 
जञप्र हमे यह सन्देह करने का अप्सर उपस्थित हो ज्ञाना है कि पिश्व- 
सचालन का आधार स्परूप कोई नियम, कोई व्ययस्था है वा नहीं | उस 
को सारने तथा देय आर द्वावदी को झाशयस्त करसले के लिए आका/ण् 
फी झ्रावश्यकता होतो ही है । केस को लगहे शायगा का नहा हा ना 
सकतो थी और ने देपती या द्रॉयदी को चगह लाता ज्राहि को हा जा 
सकती था। सतति जियांग सन्पर टातता को समस्पा जा। दस समस्या 
को व्यक्त करने ऊ लिए अभागिनी उपकी और संशय पराड्ित उस की 
ओर ऊधि या यान जाता है | और तय स्यस्रायत बर्योँ कृष्ण का अब- 
तार होता है । कृष्ण ऊ आत हो अनेक सन्‍्य आगन्तुक अपने आब चले 
शआते हैं, क्योकि कृष्ण के स्वस्प को स्पष्ठ करना है, ठीक तौर स व्यक्त 
करना है, उसकी व्याख्या करनी है । * 

कृपि का त्यक्तिगत सुस्त ठुख फाल उसका उस्तु नहां है। उसम 
समाज का सम्पूर्ण जीवन भलक्ता चलता है। उसका वेदना से, उसके 
प्रा प्रऊशाश से हम सत्र उपकृत होते चलते हैं । कपि का अन्तद षिटि से 
मारत-जनना की भी वही स्थिति देखी, उसे भी तो एक अमर लाल की 
आवश्यकता थी जे उसके दैन्य का अत कर दे । द्वापर मे चित्रित 
शीकृषष्ण इसा रूप में हमारे सम्मुस प्रल्तुत किय गये है, जिन उपाद्नो 
से उनका निर्माण किया गया है उन पर विचार करने का आवश्य- 
कता है। 

पूपपर' की रचना ऊे पूर्य कवि ने राम-चरित्र यर्णन किया था, 
श्रीरामचन्द्र मर्य्यादा पुरुषोत्तम हैं, फेबल वर्ण मर्य्यादा की रक्ा करने 
के लिए, शूद्ध तपस्बी शम्बूक का वध उन्हें करना पड़ा, लोक-सेवा-साव 
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की रक्षा फे लिए उन्हें सीता का त्याग करना पड़ा | तप करने का, यदि 
वह ग्च्छा वस्तु है, सभी को अविकार है, इसी प्रकार महरोनों साता 
पर लाछुन लगाने वाले को दडित होना चाहिए, था। परन्तु नहा, प्रेम 
और अहिसा पर आवचारित तथा वर्ण और आंश्रप्त-विभाग द्वारा सुशा- 
सित, सुव्यवस्थित समाज मे श्रीरामचन्द्र वैया ही आ्रचरण करने फे लिए 
ब्राब्य थे | जिस समाज मे सत्र ऊे कर्तव्यों और अधिकारों की मड़ बॉय 
टी गयी है, उसम योग्य से योग्य को दूसर ऊे क्षेत्र म॑ अनावश्यक प्रवेश 
फ्री अनुमति राजा नहीं दे सकता | आऑरामचनद्र एक आदर्श राजा थे, 
समष्टि फे हितार्थ व्यक्ति को उसके परिश्रम का फल देकर उन्हने उसे 
समाज द्वारा स्वीकृत एक आदर्श के विरोध में सड़े होने ऊे लिए 
दडित फिया | उन्होंने विवान की रक्ता की, सर्ग्याद्द की स्वापना का 
आग्रह किया, इसलिए व्‌ मर्य्याठा पुरुषोत्तम कहलाये । 
शीरामचन्द्र का चरित्र-बर्णन होने के कारण यह स्थासाबिक ही था 
कि साफेत' मे वर्णाअम व्यवस्था की श्रोर कवि को रुचि प्रगट हो | 
किन्तु हमारे समाज की वर्त्तमान परिस्थिति मे यह वर्णाश्रम व्यवस्था के 
सकलन का नहीं, विकलनन का थुग है। ऐसो अवस्था म ऐसे 
आदर्श का निर्देश करने की आवश्यकता थीं जो हमारी वर्त्तमान 
कठिनाइयो मे सहायक हो सके । कवि ने इस प्रन्व में ऐसा किया है । 
हमारा समाज आज भी साम्राज्यवाद के कस से पीड़ित है। कस 
कहता है--.. 
“बनता नहीं ईं5 गारे से 
बह साम्राज्य विशाल | 
सुनो चुने जाते हैं उसमें 
रुधिराप्लुत ककाल । 
५ > भर 
ठहर, ब्रह्मबादी बकता है 
तू क्या अग्नक्षएय | 
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तेरा ब्रक्म और वू दोनों 
मेरे. निकट. नगण्य | 
/, थे मई 
महूँ अ्रह ब्रह्म विश्वासी 
पर ब्रह्द हैं. फौन ! 
नर हा नारायण है, नर म, 
सुनी इसे सर मोन |” 
साम्राज्यवाद का ग्रवाऊ कस इतना प्रयल्ल राक्षस है कि पहे 
अपने हा को ईश्वर मानता है | फिल्तु उसमे एक दुर्खलता है--यह 
सशगयग्रस्त है | राक्षस तमी निर्वल हावा है जय उसका यह संशय हो 
जाय कि कसी ऐसी शक्ति शा अवतरण हो रहा है नो उसके मूल को 
ही उसाड़ दने वाली है। पास्तय मे यह सशय ही राक्षस फो मार 
डालने के लिए यवरट है, शेप्र साधन तो निर्मित्त सात्र हैं। सन्देह का 
उत्पत्ति द्वारा क्‍्स की युद्धि को नारद जी ने नष्ट जर दिया | परिशाप्त 
यह हुआ कि शिशुओं ने, नयजाबव शिशुओं ने हां कम को पराजित 
कर दिया-- 
“क्सराज कुछ कह, प्रथम हूं 
कप गये वे भव से 
शिशुओं ही ने उन्हें हराया 
केवल निज सशय से।” 
५ 4 ८ 
सत्ता का यह उन्माद श्रवश्य ही नष्ट होने वाला है। उगसन 
कहता है-.- 





“ज्रों सत्ता मदमत्त आज भी 

आंखें. खोल अमागे ! 
वह साम्राज्य-स्वप्म जाने दे 

जाग सत्य. यह आगे। 
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जो आतक दिखाया तू ने 
देप उसी को अब तू, 
और टटने को प्रस्तुत रह 
बन सके हाँ जब तू।” 
कंस का नाश करने वाले ओऔकृषण की क्रान्ति मूर्ति फे हर्शन 
कीजिए | 
यलराम का कहना है कि प्राचीनता की दुह्ई देकर नपयरान 
समस्याओं के उचित हल से भागों मत, उनकी निद्विप्ड भूमिका पर 
सन्‍्तोष कर के न बेठ जाना चाहिए, पहल्कि श्रागे भी झपना प्रवन्त- 
पिकास स्रता चाहिए-- 
“भूप्ति पर्जजोी की है निश्चय 
फर्षण किन्तु. तुम्हास | 
इसालिए तो या यथा में 
उन सप्र का अम्त सारा।” 
नाग्ट की तो वीणा ही क्रान्ति की है। थे कहते ह--. 
“जम आग भो कभी लगानी 
पड़े जाती है हम यहाँ, 
कूडा कांद ही ने अन्यवा 
भर जावे फिर जहाँ तहाँ |” 
है ८ 
“हरि, ओडम पर इसफे आगे 
शान्ति नहीं हो शान्ति नहीं, 
शान्ति अन्त मे आ्राप शआ्ायगी 
वउ्पर्थ जन्म जो क्रान्ति नहीं |” 
ऊग्रसन ऊ॑ अनुताप म क्रान्ति है-- 
“उसका राज्य सोप कर उसको 
थदि हम बन को बाते, 
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तुम्दीं सिचारों तो हम क्यों इस 
कारायन म्‌ झाने ! 
लोभ बल्लुत रहा हमारा 
ज्ञाभ दृथा हम माने । 
नये फहों बैठ सोचो यदि 
हंटे न यहाँ पुराने ।” 
गिध्वुत्ग का प्रतिवाद-«यह प्रतियाद जो उसके शरीस्त्याग के 
रुपए में अत्यन्त अधिक शक्ति के साथ प्रगटठ हुआ, अनेकमुसी क्रान्तिय 
का वाहक है | हमारे सप्ताज का सर्वमान्य आदेश सतीत्य है, पति-सया, 
पति की आजा का पालन हो उसता सम्पल है | शास्त्र की आजा है कि 
स्रीस्‍्वेछाचारिणी न हो, दसी मे समष्टि का ऊल्याण है, सुसस्‍्वारों का 
रक्षा है, संदभावों के पोषण का आशा है। किस थह जिवरान स्त्री को 
दुर्बल बनाने के लिए महा है, साथ हीं पति को दुरुपयोग का अधिकार 
देने फे लिए. भी नहा है। यटि दस नियत्रण से ख्री से आत्मशक्ति का 
उठय मे हुआ तो यह विधान ही व्यर्थ 5, टसी घर यदि पति से स्त्री का 
आत्मशक्ति के विकास में यावा डावों ता था दस पियान' की ऊर्ष्य 
शीलता म्‌ कप्ती श्रा गया । ऊफिल्तु प्रकृति की प्रेरणा से एफ सामित 
काल तक ही हमारे वियान चलने पाते हैं, उनम विक्नति झा दी जातो 
है, जिसके परिणाम-स्परूप पुरुष सवा पर अपना अपिस्तर व्यक्त करने 
के लिए अधीर हो उठता है और यह नहीं समझता कि जिन सावमनां 
में उमसी सात्म-शक्ति झा तिकरास समेत हे उनका उपयोग ने एसने 
देकर वह उसी स्त्री फा, जिसे वह प्यार करता है, अस्तित्त्य ही मिटा रहा 
है । तेजस्पिनी स्री इस अन्याय को क्सि प्रकार सहन कर सक्‍्ता ह, 
उसमे बिरोधी प्रतिक्रिया होगी ही। विधा में इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई 
है । अपने प्रतिवाद में वह अ्रऊली नहा है, उसके पक्त में वह सम्पूर्ण 
विवान भी हे, जिसे प्रगट रूप मे यह अपने प्रतिकूल समझती है। 
इसी बल के कारण उसका वाणी म भ्रम का सचार हो गया है-- 
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“लोहित नेत्र, फड़कते नथुने 

विकृत बदन खर वाणी , 
नारायण मेरे नर भे है 

कौन नया यह प्राणी | 

भर 9९ ्र 

उतियों की उन कुल-ख्तरियों के--- 

अति अश्लील रहो तुम , 
फिर भी श्रोन्निय होनी ठहरे, 

क्यो न सुशीक्ष रहो तम | 
में भूखों को भोजन देने 

जाकर भी दुशाला, 
ललना तो छुलना है ओ्रो हो, 

धन्य ठम्हारी लीला |” 


विधृता के शब्दों मे ऊुछ स्थूलता का संचार हो गया है, जन पह 
प्रतिवाद के चरम रूप को अपना चुकी थी तन इस दोप स उसको 
यचना चाहिये था | अस्त । हों, यह अच्छा है कि उसने बेद को 
परिमित मान लेने का विरोध किया है ओर यह कहा है कि जिस कृष्ण 
भगवान के पास पहुँचने से ब्राह्मण पति ने उसे रोका है, उसी का गान 


तो बेद भा करते हैं-- 


“वेद उसी को तो गाते हें, 
विकू बक्तोक्ति. तुम्हारी [” 


>( >( 4 
“ऊुछ छुदो तक ही परिमित क्या, 
वह अनन्त की वाणी | 
श्र 4 ५ 


“तित्य नयी अपनी शचनाएँ 
रवता है वह खस्रष्ठा, 
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देश देश से, काल-काल में 
हूँ मरत्रों के दरश। 
माता देवकी तो क्रान्ति की प्रसव बेदना की मूर्ति ही हैं, यह जान 
कर कि कस के काल का अवतरण हो चुका है, उनकी प्रसन्नता का 
क्या कहना | उनके शब्दों में कितना उल्लास है-- 
“क्या कहते हो जना जा चुका 
कस काल वह काला , 
काला, अहा |! बही तो मेरे 
अन्तर का उनियाला । 
श्रन॒ सा काला जाग रहा हैं 
जिमम विद ज्य्याला , 
वह लोलामय मेरा लाला 
हाँ वह मेरा लाला ।” 
शआक्षण्ण ऊे मथुरावासी हो जाने पर उद्धव ने यशोला का उनका 
क्रान्ति का दर्शन कराने की चेष्ठों की है-- 
“उसे डिठीना देने का मन 
क्या अन्न भी है कह तो , 
प्रत पिशाच भझाड़ने आया 
मनुष्यवल का वह तो। 
खेल सिलौने के दिन उसके 
बीत गये हैं मैया, 
यही भला निज कार्य करे अब 
तेश कुँंअर कन्हैया।” 
अमेक दिशाओं म क्राग्ति है और उसके केन्द्र में भीकृष्ण का 
जावन है| चारों ओर से उन्हीं का आवाहन हो रहा है। नारद जी 
को शिकायत थी कि कि वे गोपियों के साथ आमोद-प्रमोद मे सलभ हो 
गये हैं | देवकी की उन्होंने सम्बोधित करके कहां था--- 
३४, 


च् 
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“वेरु और ब्रणजचालाओों में 
तेश नव्नांगर भूला , 
मुझे क्षमा कर जाता हूँ में 
कंस निकट फ़्ुला फ़ला | 
क्रान्ति की अग्नि-ज्वाला धधकाने के लिए नारद जी ने कैमे स्नेही 
द्वृदयों की उपेक्षा कर दी थी, यह गोपियों के मुर्ख से सुनिए--- 
“क्या बतलावे वह वशीधर 
केसा आया हममें , 
ताल न आया होगा ऐसा 
कभी किसी के सममें। 
जीवन में यौवन सा आया, 
यौवन में मधुमद सा 
उस मद में भी छोड़ परमपद 
आया वह गद्गद सा। 
बृन्दाबन में नव मधु आया, 
मधु मे मन्मथ आया। 
उसमे तन, तन में मन, मन में 
एक. मनोरथ. आया। 
उसमें आकर्षण, हॉ शाधा 
आकर्षण मे अआयी, 
शधा में माधव माधव में 
रावा मूत्ति समायी। 
क्रान्ति अपने पोषण फे लिए ऐसे ही हृदयों का आह्यर तो मॉगती 
ही है| श्रीकृष्ण और रावा फी इस आप्मिक एकता के कारण हीतो 
राधा की शक्ति अपरिमित हो गयी है और यह उसकी दया है, लोक- 
हितैपणा है कि वह अपने आवाहन को अ्रविक तीघ्र' नहीं बनाती । गोपी 
राधा के अ्रपूर्व तामर्थ्य का बर्णुन करतों है-- 
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धमधा जब तक है अ्रमानिनी 

करें कृष्ण मनमानी , 
उसम अ्रहृम्भाव तो श्रावे 

भरें ने श्राकर पानी ! 
चरणों भे न पड़ें तो कहना 

मुउुटद - रल - मालाएँ , 
एक यही आशा लेकर हैं 

बंटी ब्रज यालाएँ [! 

(दूपर' की पक्तियों म कि ने गीतिकराव्यात्यक्र शली अपनाया है, 
सिन्तु ताकिफता का सम्रावण होने के कार» फैयल हत्य ही नहा, 
मस्तिफ भी उसके प्रमायतरी ग्राटफ्ता मे भाग जने लगता है | गातियाव्य 
का लक्प अधगपिकाश मे हृदय थरान्त ह की ओर होना खाहिए और यह 
कहा नहां ज्ञा सकता कि ऊप्रि ने उस मार्ग को पद क्‍या नहा किया। 
जिन रचनाओ का परिचय पाठकों जो मिल चुत है उनमे से अनेक 
म॑ उन्हें गुप्त जी के सुन्दर गीती फ्रे दर्शन हुए हैं| जो हो, जितना हमें 
हस रूप में प्राप्त हुआ है, वद् भी कम नहों है यद्यपि रावा और कृष्ण 
के मथुर एकाकार का वर्णन जितने प्रमापशाला पदों मे हमारे सन्मुख 
प्रस्तुत हुआ है उसे देखत॑ हुए हम अपना आग्रह ताकिक्ताशून्य शैली 
के पक्त ही म रकखगे | 


द्वापर! का संदेश 


माफेता का अध्ययन करते समय उसके सदेश की व्यार्या में कर 
चुका हूँ । वर्तमान और निकट भगिष्य वाले समाज की पृष्ठभूमि में रस 
कर हम देखते हैँ तो सदेश में कुछु अपूर्णता मिलती है । किन्तु 
द्वापर! का संदेश तो सर्वतोमुसी क्रान्ति का आवहान लेकर हमारे 
सामने प्रस्तुत हुआ है। आत्मविकास वी समति रखते हुए मारी के 
अधिकारों की रवीकृति 'हवापर का एक उल्लेख-योग्य सदेश है, यह 
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नपरण रहे कि आत्मशक्ति के विकास की सभावनाओं के ग्साय मे 'दापर' 
आर्थिक अथवा राजमैतिक धारा पर नारी का अधिकार नही स्वीकार 
करता | शावा के साम्र्य के मनोहर वर्णन ने उसके त्याग ऊफो 
उहुत ऊँचे उठा दिया है, इस क्रान्तियुण म हमारी देवियों को वैसे हा 
वियोग, वेसे हो त्याग फे लिए तैयार रहना वाहिए, द्वापर! का यह 
द्वितीय महत्वपूर्ण सदेश है। माता-पिता फ्रे लिए यह नहीं उचित है कि 
वे अपने बच्चों को जीवन भर अपने मनोरजन की सामग्री समभते रहे, 
समाज-दह्वित के लिए, प्रसन्नता अथवा क्लेशानुभवरपव॑क उन्हें त्याग 
करना ही पड़ेगा | द्वापर का यह तृतीय स्परणीय संदेश है। क्रान्ति 
को हम दैनिक जीवन का झ्रग समभने के अभ्यासी बने, अपने घर का 
कृड्डाकरकट, समाज के क्षेत्र में इकट्ठा होने बाली गदी सामग्री निथ- 
मित रूप से दूर फैक दिया करें, इस उद्दे श्य को पूर्ति के लिए 'हापर 
का चतुर्थ सदेश यह है कि क्रान्ति बस्तुत कोई बहुत भयकर वस्तु नहीं 
है, यदि नित्य ही उसकी आराधना की जाय तो वह अबनों शीतल छाोगा 
में हमारे ज्ञीवन को ग्विक स्वस्थ और सुखमय बना देगी | ऊहने की 
आवश्यकता नहों कि इस करूड्ा-करकर्टो की सकाई का उद्दे श्य 3स गदगों 
फे नियारण से है जो भिन्न-भिन्न सामाजिक आदर्शा के निर्मीव हो जाने 
के अनन्तर गालस्य और प्रमाद उत्पन्न करने वाली रूढ़ियों फे रूप भें 
उपस्थित होती है | श्रन्व अनेक दिशाओं में भी द्वापर' फ्ेे सन्देश ह 
जो जीव मात्र के प्रति दया का वितरण करते हैं और प्रत्येक प्रथा को 
बुद्धि की कसौटी पर कसने की प्रेरणा देते हैं । इस ग्रफार रुप्तजी फे इस 
फाज्य ने पाठक को स्पतच चेता होक प्रत्येक प्राणी ऊे प्रति न्याय करने 
शा उपदेश दिया है तथा जीयन मे स्वास््य और शाक्ति फे सचार का 
मार्ग दिखाया है। कवि यहाँ तक कहता है कि क्रान्ति न हो तो जीवन 
ही ब्यर्य है, शान्ति को तो बह एक बहुत सापरण वस्तु समझता है, 
उसकी दृष्टि भे मूल्य रखते याली चीजु तो क्रान्ति ही है। 

साफेत' और द्वापर के सदेशों में कुछ भिन्नता है, किन्तु ऐसी 
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मित्रता नहीं जो एक दूसरे का बिरोवा क रुप में सड़ा कर। 'साकत 
मे आय प्रिजय का गान है, सआर्स्य साम्राइ्य को गोरय यान है. राज 
सिहासन के ऋराड़े को लेकर पहू चला है ओर उसके लए राजकुल 
को बहुत ग्रविक बलिदान और सकट का सासना करना पडा है। यज्ञ 
और होम की धूमशिखा प्रज्यलित रखन ही के पक्त मे उसकी गुर 
शगभीर बागी निनादित होती था, वेल्पाठ ही यहाँ सर्वसम्मत आरर्श 
स्थिति थी-- 
'ञु जारित होती चले बढठवरवाणी' 

किन्तु द्वापर मे कबि कहता है--- 

“बेदबादरत ठंडे ज्ञा से सोचो और डिचारो 
कितना अन्तर है। श्रौर फिर भी वास्तव मे कोई वैषम्प नहा है | जि 
न बंद वा सीमा और वेद फ ज्षेत्र सो विस्तृत कर के सम्पूर्गा ज्ञान का 
उसा में गर्भित कर दिया है। और प्रसगन्तर से बंद को अनन्त बियास 
सम्पन्न बना कर अनन्त की वाणा के रूप म उसकी अपीरुपैयता सिद्ध 
कर दा है, सम्पूर्ण विश्व ऊ विज्ञान कर प्रतिनियि रूप मे बढ हमार 
सामने उपस्थित होते हू और ज्ञान-सम्यत्यी एक सार्बभौम भावना का 
हम अनुभव करने लगते ह। जो वेद का एक सीमिन ज्षेत्र ही प्रटान 
फरते ह और उसके नाम पर सकीर्णाता का प्रचार करते हैं वे बदवार 
रत ता है ही। गत हसे द्वापरा को 'साऊेतों के विकास के रूपम 
ग्रहग करना चाहिए, न कि उसके पिरोवा के रूप मे 


द्वापर' के उक्त विग्तारेन्मुस्य त्रिकासपरक संदेश का इस थोडा, स। 
ओर अव्ययन करने की आवश्यकता है और वह इस उद्दे जय से कि जया 
बह हम ऐसे प्रतीफ देने मं सफल हो लया है जो हमार पर्ममान साम्ा- 
ज्िक जीउन की उलझना ना हल कर लक । इसमे सनदृह पहा कि ससार 
यी प्रत्यक वाणा मे चाबाणा को श्रवणु करमा तथा अमर लोक और 
मर्त्त लोक की समस्याआ का सामजस्प करन वाले श्राकृष्ण को इस्टदेव फे 
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रूप में ग्रहण करना क्रान्ति फे लिए त्षेत्र तैयार करना है। इस क्रान्ति 
को स्वीकार करके हमारा हिन्दू समाज भारतीय समाज को प्रसव करने की 
बेदना अनुभव कर सकता है। किन्तु खेद यही है कि यह क्षीण, हलका 
प्रकाश हमे जहुत अधिक दूर तक नहीं ले जाता, यह हमारे सामने 
कर्त त्वय का वह दर्शन नहीं प्रस्तुत करता जिसम बत्तमरान भारतीय संघर्ष 
में भिन्न भिन्न बर्गा का उचित मूल्याड्रन है सके । यदि कवि के हृट्य 
में क्रान्ति का रूप स््रष्ठ हो तो उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति फे भीतर 
उसके पलरामा, कण, उद्या, ना बशोदा, राधा ग्रादि चित्रों 
के भीतर हमारे क्तमान समाज जापक्र और पापक स्पट रूप से विक्ृत 
सवबा प्रकृत रूप मे दिखायो पड़ने लग जायें। महान कया को यह 
अनिवार्य विशपता है कि उसम मानव की स्थानाय, युगविशपकोय 
प्रसन्नतायओों ओर कठिनाइया के प्रतीक सजीब होकर याल से उठें। 
द्वापर' के पात्रा के सामने विस्तारता बहुत हैं, कितु उस सम्पूर्ण 
विस्तार पर उन्हें ग्रविकार नहां प्राप्त है। इस अधिकार के शभाव मे 
उनम वह च्षुमता नहीं उत्मन टान॑ दी जो ग्रानम्द प्रदेश की नवीन 
ह#ऋतियो का उम्मुक्त प्रेरणा और प्रवाह देस के लिए अनियार्य है । ऐसा 
श्रवस्था मे हमारा हृदय उल्लास का आशा से तरगित होकर भी वचित 
और निराश सा होकर बैठ जाता है । 


२-सिद्धराज 


सिद्धराज एक सडकाव्य है | यह पॉच सर्गों भे समाप्त हुआ है। 
सिद्धराज की बिजयो का इसमे ओजत्वथी वर्णान है। वह सन्न जगह 
जीता, किन्तु दो एक स्थाना में जोत कर भी हार गया | इससे उसके 
चरित्र-वर्णन मे रोचकता आ गयी ह | काव्य के श्रतिम सर्ग भे महोवे 
के राजा मदनवर्मा के साथ उसफ वार्तालाप में भी कुछ ऐसी रचना- 
व्मक बातें आ गयी है जिनके कारण पुस्तक का महत्व बढ़ गया है, 
उसका एक लक्ष्य निर्दिष्ट हो गया है। 


शुप्तजी की काव्य-धारा २७६ 


मिद्धराज की वीरता का परिचय मिलने के पहले उसकी मातृभक्ति 
का परिचय मिलता है, माता की इच्छा का आदर कर के उसने सोम 
नाथ महादेव के दर्शनार्यथियों पर लगने बाले कर को सटा के लिए 
जठा तिया -- 
“लौटा कर माँ को बीर बाहुलोड़ पहुँचा । 
पचऊुल लोगा से मंगाया वहाँ उसने 
कर का निदेश पत्र और लखा उसका 
देखा उसमें है प्रतिवर्ध लाभ लाएों का। 
फाड़' फेका तो भी बह पत्र मातृभक्त ने 
माँ के चरणों पर चढ़ाया पत्र-पुष्प सा! 


उसके इस तीर्थयात्रा काल में मालवा के राजा नरबर्मा ने उसकी 
राजधानी पाटन पर चढाई कर दी | सास्तू नामक मत्री ने सिद्धशज़ 
जयनिंह के तार्थयात्रा-फत की इच्छित मठ नरवर्मा को देकर सचिक्र ला 
थी | यात्रा से लौदने पर जयसिंद ने मालया पर चढ़ाई कर दी | दृत ने 
जिस प्रकार उसक सदेश को मालवा के राज दर्बार मं व्यक्त क्रिया, 
बहू सुन्दर है--- 
“देव, जप महदिव दर्शनार्थ थे गये 
आये तत्र पाटदत थे आप, यह सु के 
खेर हुआ उनको कि स्वागत न आपका 
हो सक्रा बयोखित। विशेष कर शपको 
पुरयफ्रल की था अभिगाप्रा, यह जान के 
चिन्ता हुई उनतों कि एसा नौन पाप था 
दूसरे के पुण्य की सह्मयता ता जिसको 
जीतने में श्राप यो अपेक्षा हुई ? बस्दुत 
मेरे महाराज को नहीं दे लोभ फल का 
पुण्य के लिए ही पुण्य करते हैं व झता | 


गुप्तजी की काव्य-घारा 


आपके सुगति-हेतु नाहीं नहीं उनको, 
किस्तु आप को भी कुछु यक्ष करणीय है १ 
कटते नहीं है निज्ञ पाप परपुणय से | 
हाँ, अपना फोड़ा अपने से नहीं फूटता, 
मरे सहाराभ उस फोड़कर उसका 
सारा विष दूर कर देंगे निज शस्त्र से | 


अत, कहा गया है कि अनेक स्थानों म उसने विज्ञय प्राप्त की और 
अ्रनक स्थाना मे विज्ञय प्राप्त करफे भी पराजय का अनुभव किया । 
मालवेश्वर को पराजित करफे बह अयन्तीनाथ हो गया, खगार, अर्णा- 
गज, सिन्धुराज आ्राटि कई राजाओं का उसने हराया | किन्तु इन तीनों 
मे से म्रत्यक से उसे ऊुछ न कुछ पीड़ा ही प्राप्त हुईं, खगार मरकर भो 
जयसिह ऊ+॑ पीछे हा पड़ा रहा, अरणराज को बह कैदी तो बना कर 
लाया किन्तु श्रम्त म उसे जामाता बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, इस! 
प्रकार जयव सिन्धुराज पराजित होकर उसके सामने ज्ञाया गया ता सगार 
की पत्नी, ग्रहदोपष के कारण सिन्धुराज द्वारा परित्यक्ता रानकदे 
की स्मृति मद जिस उसने अपना पत्ता नाना चाहा था, उस बदना हा 
की श्राप्ति हुई । 


सिद्ध मे अनेक राजोचित गुण थै-- 


होकर भी आप बह भक्त शिवशक्ति का 
भावुक था दूसरों की धर्मभावना का भी | 
श्त्रो के सहश ही सुमार्मिक था शास््रो का, 
ताकिका के तकबाद सुनता था रुचि से, 
झौर मल्लक्रीड़ा ऊ॑ समान मोद पाता था। 
फूली-फलीं सकिल॒ कलाएँ उस भूप से, 
फैल कर बैठा शिल्प मदिरों में उसके 


गुप्तजी की काव्य-धारा श्र 


देकर विपुल द्वब्य उस बहु दानी से 
जीणंडिार जैन मदिरों का भी कराया था 
2२ ५ 2६ 
थे खभात म कुछ मुसलमान रहते 
पावक-पुजारियों से उनका विरोध था 
आये उकसाये गये सोमनाथ-स्मुति से 
ढा दी गयी मूर्त्तिभजकों की मसजिद भी 
आप भी वे मारे गये, उनके खतीब ने 
भाग बच, पाठन में श्राकर पुकार की 
४ >> हर 
रहते तभी हैं उस ईश्वर की सृष्टि म, 
हमको ठिकाना नहीं राज्य मे कया आपके ?” 
4 ८ >९ 
दोषियों को दरड मिला, साथ ही खतीब ने 
पाया पुरस्कार, कहां उससे महीप ने--- 
“जाम्रो डर छोड़ तुम अपनी गजान दो 
ओर गा बजा कर उतारें हप आरती |” 
सिद्धराज उच्च कोटि के बीर होने फे साथ ही साथ प्रतिपक्षी का 
बारता का भी आदर करते थे) राजा थशोयर्म्मा ( मालपेश्वर ) के 
सच्चे वीर जगदेव के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया पह प्रशसनीय है । 
जब बधन में पड़े हुए, जगढेब ने कहा-- 
“अ्रथवा यथा हूँ मार डालो क्‍यों न मुझको, 
अगीरार होगी नहीं मुझको अधीनता | 
काय डालो मेरा सिर कोई श्रनायास ही 
क्ति भुक्मे से रहा मस्तक विपक्षी की, 
कठ कट जाय भरा, किंतु किसी काल में 
कुठित न होगा बह कहने से अपनी ।” 


श्र गुप्तजी की काव्य धारा 


सिरराज ने जिसी प्रकार की उत्तेजना का श्नुभव नहीं फिया और 
श्राजा दी--- 
“बंदी जगहेब, तुम्ह मार सकता हूँ मै, 
तो भी हार मानना जो ग्रस्वीकार है तुम्हे, 
तो तुम जियो दे बीर, विचरों स्वतन्न हो |” 
इस प्रकार को उदारता सिद्धराज के अनुरूप ही थी। 
मिद्वराज जैसे बीर थे, बैसे ही प्रजापालक गुशग्राहक भी ये। 
उनके भिन्न-मिन्न गुणों का कवि की लेखनी द्वारा सुन्दर वर्णन 
अकित हुगआ्आ है, विस्तार भय से यहाँ उन्तका अधिक उल्लेख समव 
नहीं है। उनम यदि किसी प्रकार की त्रुटि थी तो यही कि उनम 
उच्चित स अधिक कामुकता थी। उन्होंने सिन्धुराज की परित्यक्ता 
उन्‍्यो रानकद को, जो एक कुम्हार हारा पाली-पोसी गयी थी, अपनी 
रानी यनाना चाहा | दुर्भाग्य से यह प्रस्ताव लेकर उनके पहुँचने के 
पहिले हो उनके कई पीढिया के शत्रु राजा सगार न रानकदे से विवाह 
कर लिया | गनकदे ने सिद्वराज को निराश कर दिया। परन्तु 
बीर जयमिहु इतने पर भी नहीं रुके । उन्होंने युद्ध किगा और न फेवल 
ख्गर को मारा यल्कि रानकदे से उत्पन्न उनके दोनो लड़को का भी बध 
कर डाला। मति-प्रष्ठ होकर बलपूर्वक सिद्ठराज ने रानकदे को 
पत्ना बनने के लिए, विवश करना चाहा, किन्तु शिवभक्त सिद्वराज को 
यह भूल गया कि मनुष्य के पुरुषार्थ क्री एक सीमा हैं ओर ईश्वर की 
हच्छा फ बिना, कंबल याद्य परिस्थितिया को अपने अनुकूल कर फे कोई 
ससार को प्रत्यक यस्तु को ग्रहण नहां कर सकता | बीरबर जगदेब के 
या जाने के कारण रानकंद की रक्षा हो गयी और बह सतो हो गयी । 
सिद्वराज का अन्तिम अभियान, जिसका उल्लेस इस काव्य मे 
किया गया है, महोब पर हुआ | किन्तु, वर्या रक्तमयां होली के स्थान मे 
रगमया होली ही सली गयी। प्रेमपूर्ण सभापणो के बीच में भारतीय 
गजाओं के पारस्पण्कि बसनम्य को लक्ष्य करक मदन वर्म्सा ने कहा-- 


गुमजी की काव्य-चारा श्८र्‌ 


“किस्तु क्षुत्रियों की आज यादवो की गति है, 
नप्ट हो रहे हैं हम आपस मे नृक ऊझ! 
स्वत्त देखते हैं आप एक नर गाय का 
एक देव के भी यहाँ सो सौ भांग हो चुके! 
हर हर महादेव---एक पट । रह्त 
कोई जय बोलता है मात्र सोमनाथ ऊॉ, 
फोई महाकाल की तो कोई एकलिंग का, 
रह गये आप विश्वनाथ काशीनाथ ही ।” 


मदन बर्म्मा की इस आलोचना का लपेट म सिद्वराज् भी श्रागय | 
प्रभ की लड़ाई मे, निस्सन्देह, मिद्धराज मद्गावे से हार कर ही लोट | 


हि 
जगद्व 


इस काव्य म जगद् व का चरित्र ऐसा है, जिसकें सामने समस्त 
बारता-प्रेमियों का मस्तक अद्बगा से नत हो जायगा | सिद्वगज के सम्मन्ध 
में ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसमें पाठक जगद्दे ब को एक ऋतलक 
पा चुके हैं| यहाँ उसके सम्बन्ध भे थोडा और प्रकाश डौलना आय 
श्यक है | 
जगह व सबसे पहले राजभक्त था, उसके बाद और कुछ | जब 
सिद्धराज ने राजा बशोवर्मा को हराकर अयतीनाथ की पदवी ग्ात 
कर ली तत्र भी जगह वे इस भावना का विद्रोह बना रहा, बह यहा 
कहता रश-- 
“पानूंगा अवन्तीनाव में न॒प्रतिपक्षी का 
मानता हैं सिद्धराज बीरवर वुम हो 
८ >< ३ 
पण्चतत्व मेरी पुण्यभूमि के हैं मुकूम 
कहला रहे हैं वही ग्रझेसे पुकार के-- 


श्ध४ शुप्तजी की काव्य-धारा 


हम परतन्न नहीं, सर्वथा स्वतत्न हैं। 
मानू किस भाँति मै अबन्तीनाथ तुमको |” 
बीर और सावारण पुरुष में यह एक बहुत बड़ा अन्तर है कि जहाँ 
साधारण पुरुष भय से शत्रु के शासन को स्प्रीकार कर लेता है वहाँ 
वीर पुरुष भय से ग्रधीन नहीं होता, हा संदव्यवह्वर का उस पर प्रभात 
पड़ सकता है | सिद्वराज को जगद्दे व ने ललकारा, लेकिन फिर भी वह 
उत्तेजित नही हुआ, उल्टे उदारतापूर्वफ़ उसने उसे स्वत्तन्न कर दिया | 
जगदे व पर इस व्यवहार ने जादू का ता काम किया। वह सिद्धराज 
का भक्त हो गया-- 


“सचमुच महाराज, आज महाकाल ने 
आपको प्रसाद दिया, इच्छा यद्दी देवी की | 
भय से पराजय न मानूँ, किंतु आप के 
बीरोचित विनय-विबेक व्यवहार से 
द्वार मानता हूँ और होता हूँ अधीन में |” 
> ८ ५ 

“सोमनाथ और महाकाल दोनों एक हैं, 
मेरे और आप के प्रणम्य सदा एक से | 
आप न तो यबन, न शक हैं, न म्लेच्छ हैं, 
आपकी विजय आय्यज्ञान् की ही जय है, 
और मेरी हार भी कृतशता से पूर्ण है। 
निकल रही है 'महाराज' वाणी श्राप ही, 
और कुकता है स्वय मेरा सिर सामने ।” 

जगद्दे व के इस उद््‌गार के उत्तर भे सिद्धराज ने यहाँ तक कह 
डाला-- 
४, % वीर, इस दी श्रमियान का 
मैंने मूतिमान महालाभ तुम्हें पा लिया [”” 


गुप्तजी की काव्य-धारा श्प्प 


क्रमश, जगादे व सिद्धराज के लिए अनिवार्थ रूप से उपयोगा 
हो गया... 
“सन्तत विजेता, दृढचेता जयसिंह से 
हार गया धाराबिप, किंतु जगदेबव ने 
जीत लिया उस शुन गाहक के मन को। 
उसने पिश्वास क्रिया घात नहाँ इसने, 
सोता वह स्थस्थता से और यह जागता | 
मत्रणा में पार्श्व से, तो सम्मुख विनोद मं, 
पीछे जो प्रयाण म, तो आगे अभियान मे, 
व्यास सब और यह हो रहा था उसके |”! 
निस्मन्देद, जगद्देव ने सिद्धशाज का पहुत अपिक रक्षा को। सिद्द- 
गाज ने उसके प्राणों की रक्षा की थी, इसके बदले मे जगह ब ने 
उनको एक महाकल्लक्तित पतन से बचाकर उनका एसा झेत्रा की 
जिसका मूल्य शायट उन्होंने उस समय न आका होगा जग वह 
प्रगठ रूप में असेवा के श्रायरण मे उनके सामने उपस्थित हुई। 
सिंधुराज की कन्या रानकदे के पति राजा सगार को दो पुत्रों समेत मार 
फर सिद्राज बलपर्वक रानकठे को ग्रहण करना चाहते थे। अ्भा 
गिनी सती रानकदे के सामने ऊेसा विपक्ति थी | यह अप्ला बलप्रयोग 
का सामना किस अश्न से कर सकती थी ? ऐसा ही लाचारी के अवसर 
पर इंश्वर ने उसकी उसी प्रकार रक्षा की जेस द्रोपदी फी रक्षा की थी 
जगदे व मे पर के भीतर प्रयेश क्िय्रा और सिद्गराज को इस अन्याय 
से पिरत होने के लिए लखफारा, यहाँ झा उस समय का वर्णन नाट 
कीय सौढय्य से युक्त होकर बडा ही प्रभावशाली हो गया है-- 
“सावधान बोला नगहेंप घुस्त धर में- 
“भार है सती के पर्यवेज्ञण को सुपो । 
“किससे नियुक्त तुम १! 
“जेता जयसिह से ।” 
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“मे बह नहीं हैँ?” 
“तुप्त कोई व्यभिचारी हो; 
“कामी कर कापुरुष ! 
“सिद्दराज क्या हुआ १ 
“पर गया, हाय | तुम पापी ग्रेत उसके | ” 
श्रागे जगदे व बड़ी मम्भैस्पर्शी यात कहता है--- 
“सत्य जो तुम्ही हो जयसिंह देव सोलकी 
दाय तो बअ्ररक्षित हैं श्रत्र हम सब के 
अन्तःपुर | महाराज, अब भी समय हे, 
शापन लो आप,क्षमा मोगो सती देवी से ।” 
पिद्दराज जगद्देव को राजविद्रोही कहकर कलकित सिद्ध करना 
चाहता है, उसके उत्तर मे जगद्दे व कहता है-- 
“यदि यह राजद्रोह तो मैं राजविद्रोही 
कोई कहे, कौन बड़ा धर्म्म आज इससे ।” 
जगरहे व सिद्धराज को बच्य मानता है, किंतु उससे भी अधिक 
महत्व वह अपनी ही मृत्यु में समझता है, वह तलवार सिद्दराज के 
सामने फेंक कर और अपनी छुरी निकालकर कहता है--- 
“मेरे रक्षणीय तुम, भेरी यह अ्रसि लो, 
श्रौर मार डालो मुझे, पतन तुम्हारा मे 
देख नहीं सकता हूँ, बस मरता हुमा 
सार के बचा लू इस अपनी बहन को !” 
रानकदे जगह व को मरने से मना करती है, उस सम्रय जगदेव 
अपनी परतत्रता के कारण के मूल की दाश्शनिक विवेचना करता है--.- 
“सोचा करता था यह बात मैं कमी कभी 
मैंने पारतन्य पाप स्वीकृत किया ही क्यो 
जशञात हुआ आज, यह पुण्य मुझे पाना था।? 
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जगद व निस्सनन्‍्देह सिद्वराज का स्क्षक सिद्द होता है और दस रूप 
में वह टस ऊाब्य का एक प्रधान पात्र अ्रमाणित द्ोता है | 


मठनवम्भा 


मदनयम्मी महोबे का राजा था| सिद्वराज से किंगा चाश्ण ने 
आफर फहा -. 
“पाटन की रानसभा मानो है महोंत्रे का 
६.4 रु ८ 
श्रीयुत मदनयम्मा सदन सुकम्मा का, 
शौर्य मे मा,वीर्य मे मो,टन्द्र है महोवे या। 
सगर पिनोदू, रागरज्न मोट, ठोना मे 
एक सा उशल है कृता जो गुगागीरबा 
मन से वम्गा हैं, उुयर थे वेग से 
देता और भोगता है शर दानों हाथा सं, 
गत भे भी जागता हं, सोता हे सुरबो प्रता 
सिद्वराज ने मठनपयर्म्मा पर चढ़ाइ कर दा। किंतु बसल ऋतु मं, 
जय होली निकट ही थी, युद्ध के योस्य यातावर ण नहीं था।टाना का 
सन्वि हो गया | विदशान ने ऊहा-- 
 «» & पुआ का ग्रागा म, 
आ गया ढ़ आन दस नतमे जिधिन 7 | 
आसुर पिचार वर्तो आंत । उठा गज ? 
_ म्वत्हँ। 
मदनवर्म्मा ने उत्तर दिया--- 
धतो भी से विलितन से भा वावई 4वान हुं | 
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कसी भी विजेता को इससे अ्रधिक क्या चाहिए. कि जिस पर वह 
बराक्रमण फरे वह विज्ञित स भी अधिक अवीन हो जाय | यहीं सारी 
लडाई का अन्त हो जाता है | 
मटनवर्म्मा और रिद्धराज की पारस्परिक सौहार्दपूर्ण बातो में जहुत 
स राजनैतिक उद्देश्यों की गुत्वियोँ मी सुलभती हैं। सिद्धराज 
कहता है 
“मैं तो चाहता हूँ एक राज्य, एकच्छुत्र ही ।” 
५८ क्‍ भर 
किंतु यदि में कहूँ भत्ते ही उपलक्ष ही 
मानें उसे आप, चाहता हूँ एकशक्ति मे 
आर्यथन घाम-घरा-धर्मम के बचाने को, 
कम तक शान्ति सुख भोग यह ग्राप का ? 
जाय सुख भोग, हाय | योगल्षेम भी कहाँ--- 
छु ठक विदेशियों, विजातियों के रहते १ 
शक गये, हूण गये, तो अब यवन हैं 
व्यक्तिगत कोई रहे चाहे जितना बड़ा 
संघ में ही शक्ति, गति एक यही सब की | 
इसके उत्तर में मदनवर्म्या ने जो ऊुछु कहा है' उसी भे कवि का 
सदेश भी निहित जान पड़ता है। उसका कथन है--+ 
मार्मिक है दृष्टि भद्दराज अदह्दा! आप की 
दीखता है किन्तु मुझे अब भी न जाने क्‍या ! 
हाय | यह पाप इस पुण्य भूमि का ही है, 
मिट्टी की नहीं, जो बनी मानों स्वय सोने की 
आयेंगे ही आ्ायेंगे लुटेरे यहाँ, फिर भी 
कौन तह्करों से डर दीन होना चाहेगा! 


तक 
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धतो कया वर्बगें के लिए बर्वर ही हम हां 


विकू उस नरता को वर्वर दले जिसे 


तर. रद, 


भर हर 4 
चर्म विकास जहाँ किन्तु वहीं ह्वास भी 
है १4 है 


धम्मराज का भी एक राज्य सोया हमने 
एकच्छुत्र रखा चतद्धगुप्त ने, श्रशोक ने, 
विक्रम ने, हर्ष ने भी, किन्ध व्यक्तिगत ही | 
देश है बिशाल, दूर दूर एक लोक सा, 
भार एक क्ुत्रियों को, इर्ष्या-द्रेंप उनम, 
ओऔ,और लोभ कौन बड़ा द्ोगा मसला राज्य से ! 
4 > हर 
दूसरी दिशा म उठासीन हम हो रहें 
कोई क्‍यों न ले ले राप्य, छोड़ दिया राजा ने 
जागता है शानमंत्र बहुधा श्मशान में! 
होगा उपराग सा शअ्रकाल का पिराग भी, 


क्तिने समर्थ कुल लोप हुए इससे। 


३4 ५4 है 
हिंसा मिटे, बुद्ध महावीर की दया बढ़े 
क्स्ि आत्मरत्ाा हमें करनी पड़ेगी ही, 
शूरता भी करता न मानी जाय अत में, 
धाम्मिक विरोध इमे दुर्बल बना रहे। 
>( २ >६ 
यवन बसे हैं यहाँ आकर कहीं कहीं, 
उनको हमारा धर्म रहने दे, वे उसे 
रहने न देंगे सहधम्सियों के पक्ष में। 
५८ 4 २५ 
३६ 


शस्णः्‌ 
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आया नहीं सच्चा एक राज्य योग अनत्र भी ।” 

उक्त पक्तियों मे मदन वर्मा ने सिद्रराज हे एकराज्य-सिद्धान्त 
का खड़न किया है | बाहर से शत्रुओं के आक्रमण होते ही रहेंगे, यह 
देश ही इतना सुन्दर और श्राकर्षक है कि इस पर अधिकार करने की 
लालसा को विदेशी लोग छोड़ नहीं सकते | इस ओर यह निश्चित 
तत्य है, दूसरी ओर भारत की रक्षा का भार अ्रकेले क्त्नियों के ऊपर 
है---वे ऋुब्रिय जो स्वय ही आपस के र्ष्या-द्वेप से पीड़ित हैँ और 
बलवान होकर भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार सदा बलवान नहीं बनें 
रह सकते, कितनी ही अन्य समस्याएँ हमारे सामने हैं, यदि हम दया 
श्रौर अधहिसा को अपने जीवन पथ का प्रकाशक सिद्धान्त बनाते हैं तो 
हम औरों को भले ही स्नेह की दृष्टि से देसने का अभ्यास कर ल॑, कितु 
अन्य लोग तो ऐसा नही करेंगे | मुसलमानों की समस्या स्पष्ट रूप से 
हमारे देश में विद्यमान है। हमारे क्षत्रिय राजाओं में श्मशान में शान- 
मन्न जगाने की प्रवृत्ति भी प्राय; असमय वेराग्य के कारण उत्तन्न हो 
जाया करती है | इन सब परिस्थितियों म देश का भविष्य अधकार पूर्ण 


ही जान पड़ता है | 
किन्तु“मदन वर्मा ने इस अधकार का चित्र खींचकर प्रकाश का चित्र 


भी अकित किया है और यही इस काव्य का प्राण, ँम्पूर्ण जीवन स्पन्दन 


थोड़ी सी पक्तियों में मिलता है। मदन वर्मा कहता है--- 
“तो भी में निराश नहीं, आप जैसे विजयी 


वीर और धीर जब जन्‍्य यहों लेते हैं| 
सोमनाथ मदिर बविधम्मियों ने ढा दिया 
किखु वह पूर्च स भी पुष्ट खड़ा आज है 
देना पड़ा और देना होग हमे आगे जो 
क्या कुछ मिल्लेगा नहीं बदले मे उसपर? 
संजीवनी शुक्र की है उम्र असुरो भे भी, 
और मय जैसी मजु रिल्पकला उनमे 
>( >८ ५ 
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होंगे युग पुरुष स्वय हीं युग युग मं 
देना पड़े मूल्य हर्म चाहें जितना बढ़ा। 
हम यवनों से भी ठगाये नहीं जायेंगे 
आये भूमि श्रत म रहगी आय भूमि ही, 
आकर मिलेंगी यहीं सस्कृतियाँ सब्च की, 
होगा एक विश्व-तीर्थ भारत ही भूमि का |” 
सिद्धराज के सामने स्वभावतः प्रश्न उपस्थित हुआ-- 


भोगी है मदनवर्मा किधा ७क योगी है ९ 


'सिद्धराज' के अन्य चरित्र 


सिद्धराज के अन्य चरित्रों में राजा संगार, रानकदे, अ्रणेरिाज, 
काचनदे, महोबे का गृह-सचिव ज्षेत्र वर्म्मा आदि प्रवान हैं। यद्॒पि 
खगार सिद्धराज के सामने विजयी नहीं दो सका और यद्यपि श्र॒णेरिज 
पराजित होकर सिद्धराज का बन्दी हो गया, तथापि इनकी बीरता मे 
किसी को कोई सन्देह नहीं हो सकता । काव्य थी प्रज्नत्ति .के अनुसार 
रानकदे को नायिका और सिद्धराज को नायक मानने के लिए. विवश 
होना पड़ता है । इस सम्बन्ध में बिशेष विचार तो आगे कथानक के 
सगठन की परीक्षा करते समय किया जायंगा, यहाँ इतना हा कहना यथेष्ट 
होगा कि काव्य के क्षोत्र मे, विशेष कर आय्य काव्य के क्षेत्र भे रानकदे 
को सिद्धराज की अमिलषित नायिका के पद्‌ पर आरूढ़ करके सिद्धराज 
को मुँह के बल गिराने वी आवश्यकता नहीं थी | माना कि कवि ऐति- 
दहासिकता म उचित से अधिक उलट फेर नहीं कर सकता, किन्तु यह भी 
तो विचारणीय है कि जिस स्त्री के पति का स्वर्ग प्रयाणु हो गया और जिस 
माँ के दो पुत्र उसके नेत्नों के सामने ह्वी मारे गये वह इन सब के हत्यारे 
के प्रति प्रेम की उष्णुता का किस प्रकार अनुभव कर सकती थी। 
पागलों की तरह जब राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो-- 
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“छोड़ा दिया किन्तु हाथ उसने पकड़' के 
जीवित का हाथ न हो जैसे वह, मृत का! 
चिल्ला उठी रानकदे--“पापी पशु” कह के। 
रानफदे ने "पापी पशु" का उपाधि देकर सिद्दराज के शौस्य 
उदारता आदि सभी गुणा पर ठडा पानी फेर दिया | उस क्षुण सिद्ठ- 
राज से जगद व ने ठीक ही कहा था कि सिद्धराज तो सर गया और 
तुम उसके पापी प्रेतमात्र हो | 
राजा खगार की वीरता के वर्णन भे कवि ने लिसा है-- 
“हारा नहीं अन्त भें भी राणा रण-फरेसरी 
टूट गया, क्न्ति बहू अचल लगा नहीं | 
दोनो ही निभाता रह्म एकसी उम्रग से, 
शत्रु भाग भग, राग रंग संग रानी के । 
भर »५ 7५ 
जब तक जीता रहा एक कण राना का 
वबण ही विपक्षियों को देता रहा रण में 
बाते छिच्न मुड ने की, घातें भिन्न रुड ने ! 
अणशिज को सिद्दराज लाया तो था बंदी बनाकर, किन्तु काचमदे 
फे हृदय-दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करे वह अपने कारागार से बस्तुत' 
विज्ञयी होकर निकला, प्रेम ने इस बेर को समाप्त कर दिया--- 
“दीखा आप अशणेरिाज सम्मुख अलिन्द मे, 
लौटा जा रहा था देवदर्शन जे करके, 
२५ 2८ भ८ 
लल्लित गभीर, गौर, गौरव का ग्रह सा, 
एकाकी विल्ञोक जिसे गरिमा ने भैंठा था 
उत्तरीय ओढें. और पीताम्बर पहने 
फूलती गले में फूलमाला थी प्रसाद की 
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सऊुचित हो के कहाँ नाता गराजनख्िनी ? 
बंदी के सम्रक्ष स्यय उदिनी सा हो उठा।' 
महावब का गह-सचित्र भा एक आकर्षक पाप है-- 
“गज्रागत था एफ प्रौढ्द यार और साहसी 
घाती बुटनों के तले ऊपर अ्गरस्ा, 
रिक्त कर, पिनतु दोना ओर कटियत् मे 
बॉँधे था कृपाण दो दो, सिर पर पणढ़ी, 
तिरक गय॑ थ ऊुलछ वाल डाटी मृद्दा के, 
तो भी गौर चर्म चिकना था नना रक्सा 
बजा के समक्ष अनुस्प राजम्त्रा सा 
ज्ञान पड़ा योद्वा, उठ झुफतर उनसे, 
एक हाथ मार्थ पर रख, संजरा किया। 
कर बुलु ऊँचा करा म्पीकृति दो गा न 
पूछा-- तुम कौन ओर ऊसे यहाँ आय हा 
मे हैं महाराज, णहसचिव् महोंब का। 
कहते मुझे हं क्षोत्रवर्मा वेन्रवत्ती का।. 
क्षत्र वर्मा मएक विचित अकड़ है, जब सिद्धराज पूछता है कि क्या 
तुम्हारे महाराज मुझसे लड़ने फे लिए तैयार है तय वह उत्तरद्ता हे-- 
४“रहना ही पड़ता है प्रस्तुत सभा कही 
नित्य मरने के लिए, जन्मपरारी मात्र को, 
जूकने मे फिर भी शुभाशा है विजय को ।* 
थोड़ी देर मौन रह कर सिद्धराज ने कहा, 
“पर्व और विनय इक्ट्ठे हुए तुमम-- 
वार में प्रसन्न हुआ, वैर नहीं प्रम ही 
लूंगा उनसे में ।” 
सम्पूर्ण काव्य भें वीरता का उत्साहजनक वातावरण है । 
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कथानक का संगठन और काव्य-सन्देश 


प्रभन्‍्त काव्य में कथानक संगठन अत्यन्त श्रावश्यक वस्तु है | 
उसम थोड़ी-सी भी असावधानी हो जाने के कारण काव्य के समष्टिगत 
प्रभात में त्रुटि हो जाती है | हर्म यह देखना है कि सिद्धराज भे कथावस्तु 
की तैयारी कितने कौशल से की गयी है ! 

प्रबन्धकाव्य का यह ।नयम है, और यही सत्र तरह की आख्याभ- 
मूलक रचनाओं पर लागू होता है, कि उसमे एक नायक और एक 
नायिका होती है, नायक का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए. एक प्रतिनायक भी 
होता है। 'साकेत' फे कथानक संगठन की चर्चा करते, समय मैने 
उसकी अ्सम्बद्धता का उल्लेख किया है, किन्तु 'सिद्धराज' के कथानक 
की गड़बड़ी तो और भी बढ़ी चढ़ी जान पड़ती है। पर-मारी पर इस्त- 
च्ोप करना उदात्त नायक के लिए शोभा की बात नहीं है सकती और 
सिद्धराज ने दिनदहाड़े यही किया है, यदि जगई व ने अ्रकस्मात्‌ उपस्थित 
होकर उनकी भर्त्सना न की होती तो शायद वे रानकदे पर कुछ और 
अत्याचुट करते ही। जग व ने ठीक ही आपत्ति की कि परदारा पर 
अत्याचार करनेवाला बच्य होता है, जो समाज की शान्ति में, सुब्यवस्था 
में इस प्रकार की याथा डाल सकता है, वह किस प्रकार काव्य में गेय 
बनेगा, यह काव्य रसिकों फे लिए विचारणीय है। आर्य-सस्कृति के 
मूल, नारी के पातित्रत धम्म पर कुठाराघात करने बाले सिद्धराज यदि 
काव्य के नायक बनेंगें, तो अ्रलाउद्दीम को पश्चिती का नायक बनाकर 
एक महाकाब्य भी शीघ्र ही लिखा जाना चाहिए। अलाउद्दीन जिस 
समाज का था उसकी श्रत्यन्त साधारण श्रेणी की सस्कृति थी, वह 
विकास ऊे उस स्तर पर पहुँची ही नही थी जहाँ से नारी के सतीत्व का 
गोरव ठीक तौर स श्लॉका जा सफ। किस्तु सिदूधराज के दोष को कम 
करने क लिए तो यह बहाना भी उनके पास नहीं था । ऐसी अवस्था 
मे यह प्रश्न करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्‍या सिद्धराज 
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के चरित्र पर पड़े हुए इस धब्बे वो अमरत्व प्रदान करने फ लिए, 
उसे ससार मं अधिक से अधिक प्रचारित करने के उद्दे श्य से इस काव्य 
की रचना की गयी है ! नहां, यह सदेह करने के लिए इस एक त्रृट्धि का 
छोड़ कर अन्य कोई प्रमाण इस काव्य ऊ॑ भीतर नहीं है। तो क्या दम 
ट्स कवि की असावधानी ही समर ! 

जो हो, एक बात तो स्पष्ट है--कवि ने प्रबन्ध काव्य लिसने का 
चेग्टा नहां की है । ऐसा जान पड़ता है कि सिद्धराज के जांबन वी 
अनेक विजयो का उल्लेख कर के आय्य बीरो को वीरता वा प्रभाय 
पाठक पर डालना ही उसका उद श्य रत है । कई क््वानियों एक दूसर 
के साथ सम्रयित कर दा गया हैं, निनका किसी ऊेख्धिक घटना से कांड 
सम्मन्ध ही नहीं है ओर परिचित बात ता यह है कि कोई ककन्द्रिक घटना 
चढाव, उतार जैसी फोई चीज रसम है हां नहां | उदाहरण फे लिए 
रानकदे के सती हा जाने के उपरान्त गऊ कहानी समाप्त हो गया थी, 
उसके याद अ्णरिज-काचनते या प्रमस्था तथा परिणय हमार सामने 
उपस्थित हो जाता है, उसके बाद सिनन्‍्दुरान ते पराजय और मुक्ति का 
कहानी आरती है, उसके बाद महोंब के आक्रमण का वर्णुन प्रस्तत होता 
है | सिदूधराज का सम्पन्ब इन सय से है, र्बल दतने ही से पाँच पर्गां 
में पल्‍्लबित इस काव्य की वस्तु को टन सब विजय गाया के रूप मे 
गति और वंग प्राप्त करने की पिशेषता से सम्पन्न नहा कह सफ्त | 
रानकदे के सता हो जाने के बाठ इस सटकाव्य का क्थानक उ्यो शप 
रहने दिया गया ? यढि रहने लिया गया तो क्‍या उसमे एक उहत जड़ा 
भाग सिद्वराज के प्रायश्चित से युक्त न होना चाहिए था? उसने 
अपने निदनीय अनाचार के लिए क्या प्रायश्चित्त जिया ? गनमाता 
की इच्छा की प्रर्त्ति के लिए, जो प्रधान मन्त्री महता मुजाल या शुर 
साम्राप्य लालमा से सम्पन्ध गपती थी, सिद्धराज ने लड्ा”र्म छडा, 
किन्तु अपने उस पाप के शमन के लिए उसने य्या फ्या जिसने वास्तय 
में उसके जीयित रहने के अधिकार को ही उससे छीन लिया था और 
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जो निरन्तर उसका पीछा कर रहा था! कवि ने सिद्घराज मे कोई 
परियर्तन नही दिखाया है, हाँ, उसमे इस बात के लिए पछुताया 
अयश्य है कि-- 
“दातो&% तले तृण रखने के लिए राना को 
करता न बाब्य यदि उस दिन आप मे, 
तो यह अनर्थ नही होता इतना बड़ा । 
क्यों सगार काद जाता मेरी यह नाकसी ? 
होता बह मेरा ही, हुआ है जगदेव ज्यों । 
और, होती रानकदे जैसी मणि सेरी ही ।” 
इन पक्तियों म पाप का प्रायश्चित्त नही है, इनमें वह पश्चात्ताप है 
जो अभीष्ठ-सिद्धि के प्रयक्ष मे भूल हो जाने पर प्राय लोगों को हुआ 
करता है । सिद्धराज कहत हैं--- 
“विजित बिपक्ष के समजझ्ष नति नीति हें, 
किन्तु सिद्धराज जयसिह, यह क्या किया, 
तू ने बना डाला हाय, पशु ही पुरुष को-- 
मृगतृण भोजी किया सिह मान भागी को! 
प्रायश्चित्त करमा ही होगा इस पाप का |” 
सो राना को मगतृण भोजी यनाने का प्रायश्चित्त तो रानकदे के वियोग 
द्वारा सिदूधराज ने किया, किन्तु रानकदे के प्रति किये गये अन्याय का 
उसने क्या प्रायश्चित्त किया ? इस प्रायश्चित्त के अभाव में क्या सिदूघ- 
राज़ के उदात्त नायकत्व में कोई बाधा नही आवेगी ! 
कवि ने सिदूधराज को महत्त्व देने की कोशिश की है, एक साथा- 
ग्ण दृष्टिपात से स्पष्ट हो जाता है कि वह उसको काब्य के प्रधान 





छसोरठ के राना गानयनी का खगार पौन्न था। राना ने, मरत 
समय अपने अपमान का तदला चुकाने फे लिए ही खगार के पिता को 
राजगद्दी न देकर खगार को सिंहासन का अधिकारी बनाया था | 
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पुरुष के रूप में अक्रित कर रहा है । किन्तु जाम्तव में आरम्भ से अन्त 
तक सिंदूबराज को गिराने ही का प्रयक्ञ इृष्टिगोचर हाता है। एकच्छन्र 
राज्य के सम्मन्ध मे सिदूधराज के उत्साह का परिचय पाठसा को मिल 
चुका हैं, मदन वर्म्मा न किस प्रकार उसका खडन कर के अपना शान्तिमया 
नीति के पक्ष का समर्थन किया, इस ओर भी सफ्रेत जया गया है, यहाँ 
प्रसगवश यह प्रश्न स्यमावत, उठता है कि सिश्त एकच्छुत्र राज्य' की 
प्राप्ति के उद्योग मे सिदूधराज अपने उन्धुओं पर-उन बन्धुआ पर जिनके 
यहाँ वे रोटी बेटी का सम्जन्ध कर सकत हँ---इतने निरुश श्रत्याचार 
के पहाड़ दहाने से प्रिश्त नहीं होते तो उक्त 'एकच्छुत् राज्य ऊे मिल 
जाने पर वे, अपने बधुआ तथा शेव मानवता के लिए कितिसे मप्कर 
दे उठेंगे | अत्तु | 


यह सब्र जाने दीजिए | सिद्धराज को नायक बनाया तो काब्य का 
सदेश तो नायक द्वारा व्यक्त होना चाहिए। बेचारे ने 'एक्च्छुत्र राज्य 
द्वारा विदेशियों के आक्रमण को रोकने का आदर्श प्रस्तुत किया, किंठु 
मदन बर्म्मा ने उसे घराशायी कर दिया और अन्त म भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
के आक्रमण द्वारा भी पारस्परिक मिलन से सभव आदाद पदान के 
आदर्श का निर्देश कर दिया | स्पष्ट रूप से कवि की भी इसी ओर 
प्रवृत्ति समझ पड़ती है । 


कवि ने श्रपने निवेदन में लिखा है, “पुस्तक मे जो घटनाएँ हैं वे 
ऐतिहासिक हैं। परन्तु उनका क्रम सदिग्व है। इसलिए लेखक ने 
अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया है । जो अश काह्पनिक हैं, व 
श्रानुपगिक हैं और उनसे ऐतिहासिकता मे कोई बाधा नहीं आती |” 
इस कथन से स्पष्ट है कि कवि काव्य की आवश्यकताओं का ध्यान रख 
कर सिद्धराज के चरित्र मे अभीष्ठ परिवत्तेन कर सकता था और यदि 
जसने नहीं किया तो यह उसका प्रमाद मात्र है। 

आश्चर्य्य है कि 'शुप्त जी की कला में 'सिदूधराजा की इतनी 
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बड़ा चुटि पर कोई टीका-टिप्पणी न करऊे उसके लेखक श्री मत्येन्द्र जी 
न ऊेवल निम्नलिखित शब्द ही लिस कर दाल दिया है-- 

“ग्रादर्श और वास्तविकता का सुन्दर भेल इसम किया गया है | 
गआदश व्यक्ति के हृदय में भी दुर्बलता किस प्रकार छिपी रहता है और 
अनुकूल परिस्थितियों पाकर अपना विस्तार करती है, यही, सब 
सिदूधराज में दिस़ाया गया है |” 

“इस काव्य में जिस सामग्री का समावेश किया गया है, वह चार 
खडकाव्यो के लिए, यथेष्ट होती | श्रणेराज और काचनदे की प्रेम- 
कथा, महोबे का झाक्रमण आदि स्वततन्न कांव्यों के विषय हो सकते हैं । 
(सिदूधराज' और 'रानकदे' की यह कहानी अगर ज्यों की त्यो! रखनी है 
तो सिद्धराज को नायक रूप भें न ग्रहण करना चाहिए, उस अ्रवस्था 
में नायक का पद सगार ही को मिलना चाहिए | सर्गबरदूध, प्रत्नम्ध- 
मलक काव्य में इतनी सामग्री के अफ्रेन्द्रक और शअसगठित सन्निवेश 
स यह काव्य सर्ववा अ्रसफल हो गया है | रहा लेसक का यह कथन 
कि “अपने मव्यकालीन वीरों की एक भालक पाने के लिए पाठक 
सिद्धराज .परढ़ेंगे तो सम्भवत, उन्हें निराश न होना पडेगा,” किसी के 
भी विरोध करने के योग्य नही है। यहाँ यह कहना भी आावश्वक हे 
कि पुस्तक के भीतर इधर उधर पड़े सुन्दर वर्शन ब्रिपपरे पड़े है, जितकी 
भनोहरता प्रबन्ध सम्बन्धी चरुटि का कुछ निराकरण कर देती है । एक ही 
उदाहरण देकर मै इस प्रकरण को समाप्त करूँगा | महोबे मे बसन्तुऋतु 
वी चॉदनीरात का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है--- 

“सार्थक बसन्तकाल मधु या रसाल था-- 
बौरे महुए थे वहाँ और आम मौरे थे | 
फ़्ले थे असख्य फूल, भोरे सुध भूले थे, 
ञत्रा गयी थी उष्णुता खगे। के कलकठों में, 
गन्ध छा गया था मद शीतल समीर में, 
लदरा रहे थे खेत सुन्दर सुनते | 
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गा रहे थ मम्न रखयले स्सपयालियाँ 
गीत किसी बीर के, नहीं तो किसा प्ेमा के 
बीरता मे धीरता, गमारता थी प्रेम में 
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नहुप गुप्त जी की एक छोटी सुन्दर रचना है, कितु, वह जितनी द्वी 
छोटी है उतनी ही महत्वपूर्ण मी है | एक अत्यन्त विपम्म परिस्थिति मं 
पड़ कर श्रमर लोक के म्विपति की पक्की इन्द्राणी तीत्र बदना का अनुभव 
करती है, इसी प्रकार कामुकता की गतिबृद्धि के कारण नव-प्राप्त इन्द्र-पद से 
नहुप का स्खलन होता है। इसां वदना और सूपलन का आवार लेकर 
गुप्तजी ने कुछ मनोहर विचार और भाव दिये है, जो बड़े ही मूल्यपान 
रे | पाठक ठीऊ तौर से उन्हें हृदयगम कर सर्के, दस उद्दे श्य से नहुप 
मे बर्णित कथा का साराश लेस्बक हा के शब्टों म यहाँ दिया ज्ञाता है+- 

#तपस्बी त्रिशरा इन्द्रासन लेना चाहता था | इन्द्र न अप्सराश्रा 
ऊ द्वारा उसे डिगाना चाहा | परल्तु वह नहीं डिगा | तप्र इन्द्र ने बच 
से उसकी हत्या कर डाला । त्रिशशा के भाई वृत्र ने इन्द्र स बेर लिया । 
बच से हारफर इन्द्र को उसमे सम्वि करनी पड़ी | वेरी ननन्‍्धु अन गये । 
एक दिन बोखे स इरुद्द ने वृत्र को मी समाप्त कर दिया । ब्रह्महत्या और 
विश्वासघात के कारण इन्द्र पाप का भागी हुआ | इन्द्रासन छोड़कर 
प्रायश्चित्त करने फे त्रिए,, उसे एकान्त जल मे समावि लगानी पड़ी । 
इसी प्रसग मे, स्वर्ग की रक्षा ऊे लिए, महाराज नहुप को योग्य समझ 
कर देवताशा ने उन्हे इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित किया था।” 

इस पौराणिक आख्यान में सृष्टि-मिकास का और परमोत्तप को 
पहुँचने ऊँ अनन्तर नाश को प्राप्त होने का एक सुन्दर क्रम उपस्थित 
है | जीवन फेवल उत्कप ही का पक््पाती नहीं है, अपक्ध को मदुभूमि 
को भी सीचता हुआ बह अग्रसर होता है। काम, क्रोष, मद, लोभ 
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और मोह उन मानसिक प्रव्ृत्तियों के प्रेरक है जिनके अवलम्ध ही से 
जीवन अपनी यात्रा को चरितार्थ करता है | प्राणीमात्र भे मनुष्य सर्व- 
भ्रष्ठ पद का अधिकारी है | इस पद का दुरुपयोग करके वह चाहे तो 
दनुज हो सकता है और सदुपयोग करके चादे तो स्वय को देव में परि- 
एुत कर सकता है | अमरपद की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मानवों को हम 
सदैव प्रयत्नशील देखते हैं, देवों की ओर से उन्हे कोई प्रोत्साहन नहीं 
मिलता, यही नहीं, उनके मार्ग में कॉटे बखेरे जाते हैं, उन्हें तरह-तरह 
की यातनाएँ दी जाती हैं। साधारण अमरपद्‌-सम्बन्धी कामना की पूर्सि 
म॑ जब इतने सकट हैं तो अमरेश्वर-पद की लालसा के सिद्ध होने में 
कितनी कठिनाशयों खड़ी द्वोगी, इस विषय में तो कुछ कहना दी नहीं 
है | इद्धपद के उम्मीदवार बलि को वामन ने जिस प्रकार छुला, उसकी 
कथा तो लोक-प्रसिद्ध ही है । बामन की बदौलत अन्ततोगत्वा बलि 
किसी भी प्रकार इन्द्र पद पर पहुँच न सका । अस्तु । अमरेश्वर के पद्‌ 
को पा लेने के अनन्तर कुछ करने के लिए. शेष नहीं रद्द जाता और 
इस कारण उन्हीं मानसिक ग्रवृत्तियों मे पुन, लौद आने की आशका 
आरा जाती दे जिनसे साधना-काल्त में अपने को बचा कर ही मनुष्य इतने 
ऊँचे चढ़ता है | इस प्रकार उत्थान पतन, विकास विनाश, यात्रा का 
अन्त और फिर उसका आरम्म--यह सत्र चल्लता ही रहता है। नहुष 
मनुष्य होकर इस्धपद्‌ का अवबिकारी हुआ, वह उस पद्‌ पर पहुँचा जहाँ 
से वह देवों अथवा ऋषियों महप्ियों से कुली का काम भी ले सकता 
था। रेलगाड़ी की सवारी तो अधिक भयावह नहीं रह गयी है, हयाई 
जहाज में भी अब उतना खतरा नही रह गया है, किंतु भल्ना सोचिए, 
कि बह सवारी कैसी होगी जिसमें अपने शाप द्वारा सर्वनाश करने की 
छ्मता रसने वाले ऋषिगण कहार का काम कर रहे हो | और यही 
भयड्डूर काम नहप को करना पड़ा, उनन्‍्मत्तता के आवेश में उसे शायद 
भूल गया कि मेरो पालकी म जो कहार युते हैं वे मुझे अधमाधम योनि 
म॑ पहुँचाने की शक्ति रसनेयाले है | उसका यही प्रमाद उसके सर्वनाश 
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का फरण होता है और इन्द्रपद की ऊँचाई से फिसल कर वह अत्यन्त 
नीचा अवस्था को प्राप्त होता है | 
सयमे पहली बात, जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, यह हे कि 

कवि ने साफेत मे जिस प्रत्यक्षयाद का अ्रवलम्ब लेकर मथरा और कैफेया 
की बुद्धि पर परदा डालने का कार्य, तुलसीदास जी के रामचरितमानस 
के ढ़ग का त्याग करके, सरत्वती से नहीं लिया था उसका नहुष काव्य 
मे अभाव हो गया है। मदर्पि नारद के पधारने पर जेत्र चितामआशजी 
ने उनमे प्रणाम न करने की भूल फर दा तब वे बढ़े विचार से पड़े 
जाते ई-- 

“देवक्पि आप उस देखा किये दक के 

उसने प्रणाम उन्हें क्यो न किया कुक के १ 

दुर्वासा न थे वे, यही बात थी कुशल की, 

क्रोध नहीं, सेद हुआ और दया लकी | 

क्षमा है विपत्ना, दयनीय यह दोष है, 

स्वस्थ रहे जैसे गया वाम-चन कोष है । 

लज्ञानन नेत्र यह दंखे पहुँचाने क्‍या, 

भीतर है कोलाहल, याहर या जाने क्‍या | 

शो हो | क्षण भोन रहे फिर हिल डोले व 

सहज विनोदी, आप अपने से योले वे - 

फिर भी प्रणाम बिना आ्रशीर्याठ कैसे हो ! 

और अपराध अपराध ही है जैसे हो | 

प्रायश्चित्त रूप ऊुछु दशड नहीं पायगा, 

तो है दये दूषित हा दोषी रह जायगा | 

मैं अपनी ओर से करूँगा कुछ मी नहा, 

कितु सके थियि के अदृश्य कर भा कहा !ः 

शचा को कुलु मां पता नहाँ, उसत्री यदना की ओर मा 

तौरपी, और भी असझह्य उनाने का उपकस हो गया। असी तो उसका 
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चिन्ता का यही प्रधान कारण था कि उसके स्वामी को जल समाधि 
लेनों पड़ी थी, कितु देपपिं को प्रणाम न करने के दोप से अब ता 
उसके सामने वह परिस्थिति भा आनेवाली है जा उसके सतीत्व पर भी 
आपात करफ रहेगी | विधि के अदृश्य कर का कार्य किस प्रकार 
गारम्म हो जाता है, यह देखिए, नहुष्र नारठ से कहता है--- 
“देव यहाँ सारे काम काज देखता हैँ मैं 
निज को अकेला सा तथापि लेखता हैँ मे ।”” 
देवर्षि ने नहूष की दुर्बलता का सकेत पाकर उसे सावधान किया-- 
“आह, मनोदुर्बलता, बीर, यह त्याज्य है, 
शआआप निर्जरों ने तुम्हें सौपा निज राज्य है। 
दानवों से रक्षा कर भोगो इस गेह को, 
मानो देव मन्दिर ही निज नरदेह को।” 


यह कद्दकर देयपिं चले गये और शी के मनस्ताप तथा नहुष के 
प्रतन का पथ परिष्क्ृत होने लगा । 
श्‌ची 


गुप्तना की अन्य फिसी कृति में नारी के सामने बह समस्या नहों 
आयी थी जो शची के सम्मुस प्रस्तुत हुई | शी इन्द्राणी होकर भी 
कितनों दयनीय है, काई भी व्यक्ति, बह मानव हो अ्रथवा दानव, इन्द्र 
पद्‌ का अधिकारी होने पर इन्द्राणी का अनायास ही अधिकारी हो 
जाता है। नहुप भनुष्य से इन्द्र हुआ, वैजयन्त धाम मे रहने लगा, ऐसी 
दशामे इस्द्राणी के ब्रिना ग्फरेलेपन का अनुभव करफे उसका ऊबना 
स्वाभाविक ही था। इस विषम परिस्थिति का सामना दइन्द्राणी किस 

प्रकार करे | नहुप का सदेश ल्लेकर देववृती आती है-- 

“दूना सा अफेले मुफे शासन का भार है 

आधा कर दे जो उसे, ऐसा सहचार है | 





है. 


कप 
कछ 
| 
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इस सिर को भी टेफ्ने का एक ठौर हो, 
उन चरणों को छोड़ कौन वह और हो | 
सह नहीं सकता विलेम्ध और अत में, 
आशा मिले शीघ्र मु के, आरऊँ कहां, कब्र में ?” 
इस संदेश के उत्तर भे शची कहती है--- 
“पाप शात, पाप शात, रह, खूप रह तू, 
जाके निज देव से सदेसा यद् कं नू। 
सौंपा धन-घाम तुम्हें और गुण कर्म भी, 
रख न सकेंगी हम अंत म क्‍या धर्म भी। 
जैसे धनी मानी णही जाय तीर्थ कृत्य को, 
ग्रौर घर पार सौंप जाय भले #त्य को। 
सौंपा अपने को यह धाम वैसे मानों तुम | 
थाती इसे जानो नित्र धर्म पहिचानों तुम । 
त्यागो शचीकफान्त बनने की पाप बासना, 
हर से नरत्य भी ने कामत्योपासना । 
ट्स उत्तर से नहुप आपे मे नहा रहा । क्रीय ऊुछ शास्त हासे पर 
उसने नम्न भाषा म एक संदेश देवग़ुद के पास भेजा जिसम निर्रदन 
क्या कि देवराज्य मे सर्वत्र सुव्ययस्था होने पर भा भीतर पर मे 
अशान्ति है, अफ्रेलेपन के कारण वैजयन्त अच्छा नहीं लगता, श्राटि । 
देवगुरु ने दूत को बिंदा कर के कुछ देवों के साथ परामर्श क्या अम्त 
मे पारस्परिक मतभेद होने ऊे कारण यह निर्णय हुआ कि इसम ता 
शी ही का मत लेना चाहिए | शी ने अपने धम्मे का रता पे 
लिए जो मार्मिक बातें कही हैं वे विचारणीय हैं | वह कहती हे 
५सउत्ता हों समाज की है वह जो करे करे, 
एक श्रवला का क्‍या , जिये, जिये, मरे, मरे । 
सौंपा स्वय राज्य नहीं कोई कुछ धोला भी, 
दे दो निज रानी का स्वय ही श्राज डोला भी | 
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हुँकारे समा म उठी रोने सी लगी शी, 
सत्र गया, हाय, झ्राज लज्जा भो नहीं बची | ।$ 


किन्तु इन बातो का भी दबो पर ऊुछ विशेष प्रभाव नहां पड़ा | 
यह देख कर शचो ने उन ऋषियों को ही अपने क्राप का लक्ष्य बनाया 
जिन्‍्हाने देत्य को यध करने के कारण इन्द्र को ब्रह्महत्या का अपराधा 
ठहराया था और जिनके आदेश फे कारण ही प्रायश्चित-स्वरूप इन्द्र 
की जल मे समाधि लगानी पड़ी थी। उस एक युक्ति यूफ ग्रयी-- 
मद्दाराज नहुप ऐसी पाज़को म चढ़ कर मुझसे मिलने के लिए आये 
जिसम कद्दार्रा के स्थान पर ऋषिंगण नियांजित किये जॉय ! देवगणु 
तो वैधानिक सकट के निवारण के लिए, चिन्तित थे, उर्न्हं यह शर्त 
एक बहुत साधारण शर्त समझ पढ़ी। स्वय बृहस्पति महाराज हर्ष से 
उछुल कर बोले--- 


“बस, बस,” बोल उठे वाचस्पति ह्वो गया, 
यान दो शत्ची के नये बर का यही नया। 
आ्ाव॑ ऋषि, लावें नरदेव को उलछादइ मेँ, 
कुछ तो अपूर्वता हो उनके विवाह में |” 


कहने की आवश्यकता नहीं कि बृहस्पति महाराज के सामने शी के 
सतीत्त्व का कोई प्रश्न ही नही खड़ा होता । अस्तु, शच्ती की यह थुक्ति 
काम कर गयी | नहुष का पतन हुआ और उसके धर्म्म की रक्षा होगयी । 

यह स्पष्ट ही है कि शची की समस्या 'उर्मिल्ा' और 'यशोधरा' 
की समस्या से भी अधिक मयावह थी, अमरलोक का विधान तो उसे 
ले डूबा या, भाग्य ने उसकी रक्षा की | वास्तव सम शची की समस्या 
उसे महाकाव्य का नायिका के पद पर ग्रारूढ करने योग्य है, अ्रतिशय 
सक्षेप के कारण उसके मानस को अनेक गुत्वियों को सोललने का 
अवकाश ही लेखक को नही मिला है । 
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नहुप 
इन्द्र अपनी शक्ति भर यही चेष्या करता है कि संसार मे कोई 
विशेष उग्र तप करके कोई इन्द्र पद का अ्रधिकारी न बनने पाये | तुलसी 
दास जी ने उसके इस प्रयत्न के सम्बन्ध में लिखा है।नारद जीन 
एक बार समाधि लगा ली थी--- 
“मुत्रि गति देखि सुरेश डराना।| 
कामहि. बोलि कीन्ह सममाना | 
सुनासीर मन मह अति ब्रासा। 
चहइत वेवक्षपि मम पुर वासा। 
है 4 ८ 
जे कामी लोलुप जग माहीं। 
कुटिज्ष काक इंच सबहि डराहीं। 
कस हाड़ ले भाग शठ, श्वास निरखि सृंगगाज । 
छीन कैश जनि जानि जड़, तिमि सुग्पतिर्टि न लाज । 
कितु कभी कभी उन्हें भी गहरे गत में गिरने के लिए बाध्य होना 
हा पड़ता है | ऐसे ही अबंसर का उपयोग प्राप्त हो जाने पर नहुप को 
इुन्द्रासन मिल गया । नारद जी ने नधाई देते हुएए उससे कहा-- 
“करके कठोर तप छोर नहीं जिसका, 
देना पड़ता है फिर देहमूल्य इसका। 
कहते हैं स्वर्ग नहीं मिलता जिना भरे, 
पाया इसी देह से है तुमने इसे अरे |” 
इस उच्च पद पर पहुँच कर नहूष अपनी प्रिय नरजाति के लिए 
कुछ कर जाना चाहता है, वह उर्वशी से वार्त्तालाप के प्रसग में 
कहता है--- 
“पहला निदेश क्यों न दूँ मैं इष्ट दृष्टि का 
जीवन का मूल जल ही है सब सृष्टि का। 


श्प 


३०६ गुप्तजी की काव्य-धारा 


मेघ जलमात्र नहीं बरसावें रत्न भी, 
और करें आवश्यक छाया का प्रयत्ञ भी |”! 


इसके उत्तर में उर्वशी कहती है--- 


“सम्सी में पृथ्यी पर धान्य धन बृद्धि हो, 
और सुरल्ोक की सी उसकी समृद्धि हो ! 
कितु अमरत्व क्या इसी से नर पा लंगे! 
उलटी मनुष्यता भी अपनी गंवा देंगे। 
पायँंगे प्रयास बिना लोग खाने पीने को, 
फिर क्‍यों बद्दायगे वे श्रम के पसीने को | 
होंगे अ्रकर्मण्य उन्हें क्‍या क्या नहीं सूमेगा, 
फोई कुछ मानेगा न जानेगा न बूमेगा ! 


हि श्र 2५ 


छाया के लिए जो नित्य मेत्र भेजे जायेंगे, 
दुर्दिन ही भूमि के दिनों को वे अनायेंगे। 
यदि न तपेगी धरा ठण्डी पड़ जायगी, 
उर्वरा क्या होगी, सीत पा के सड़ जायगी | 
मर निज कार्य करें देव जानें अपनी, 
निज भति मैंने कही आप मानें अपनी |” 


उर्वशी के परामशों का नहुष पर प्रसाव पड़ता है और वह कार्य्य 
की त्याग कर स्वर्गभोग में लग जाता है | यह प्रद्वत्ति यहाँ तक बढ़ी कि 
कामान्ध होकर वह इन्द्राणी से मिलने के लिए सप्तरिं-द्वारा ढोयी 
जाने वाली पालकी पर चल पड़ा | शाप और आशीर्वाद देना जिनका 
काम हो उनसे पालकी ठोने का काम लेना प्रमांद ही का परिणाम 
था। ऋषियों से चला नहीं जाता था, उधर राजा विज्म्ध से अधीर 
दीकर अपशब्दों को बौछार कर रहा था-- 
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“पालकी उठाना कुछ सहिता बनाना है, 
या कहीं निमत्रणु में जाके जीम आना है । 
>( >< ३ 
बस क्‍या यही है बस,बैठ विधियों गढो | 
अश्व से अड़ी न अरे, कुछ तो बढ़ो, बढो ।” 
एक ओर राजा का क्रोध बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर-- 
“बार बार कन्धे फेरने को ऋषि अ्रठके' 
इस परिप्थिति से राजा अपने काबू में नहीं रहां--- 
“आतुर हो राजा ने सरोध पैर पटके” 
इसके परिणाम-स्वरूप-- 
#/ज्ित्त पद हाय | एक ऋषि को ज्ञो जा लगा, 
सातों ऋषियों मे महा ज्ञोभमानल आ जग्ा।” 
अपमान से पीड़ित होकर ऋषियों ने शाप दिया-- 
“भार वह, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम | 
तू ही कह क्र, सौन अब भी रह क्‍या दम ! 
पैर था या सॉप यह डेंस गया सग ही, 
पामर पतित हो दूं होकर भुजग ही।” 
राजा शाप से हतप्रभ तो हो गया, किन्तु बड़े चैय्य के साथ उसने 
उसे स्वीकार किया ) उसे अपनी गलती समझ में आ गयी और गिर 
कर फिर उठने का मिश्चय द्वृदय में घारण कर के उसने अपनी नवीन 
ध्यिति को गअहण किया । 


काव्य का संदेश 


इस छोटे से काव्य में कवि के महत््वपूर्ण दार्शनिक विचारों फी 
बड़ी सुन्दर अ्रमिव्यक्ति हुई है | अ्मरलोक के भोग, विलास-पूर्ण जीचन 
में भी एक पतिनिष्ठा के आदर्श की उन्होंने स्थापना की है। इससे 
स्पष्ट ही है कि मर्च्चलोक में वे उसे यथेष्ट गौरव प्रदान करते हैं। इख 


श्ण्द गुप्तनी की काव्य धारा 


ग्रादर्श के अतिरिक्त अन्य कई आदशोा की उन्होंने अवतारणा का है | 
उनमें से निम्नलिखित उल्लेस योग्य हैँ--- 
(१) तटस्थ जीवन का आदर्श 
(२) विधान-पालन का श्रादर्श 
(३) जीवन की निरन्तर प्रगति का आदर्श 
(४) सघर्ष तथा आशाबादिता का आदर्श 
क्रमशः इन समस्त आदेशों पर एक सक्षिप्त दृष्टिपात किया 
ज्ञायगा-+ 
(१) सब से पहले तठस्थ-जीवन के आदर्श को लीजिए;। सब 
प्रकार के कम्मे, और परिणामतः उनके फल-भौग की सम्भावना, से 
विरत होकर स्वतन्न जीवन-यापन करना ही तठस्थ-जीवन का उद्देश्य है। 
देवपिं नारद के लिए कोई करम्मे शेष नही था और कम्मे न होने के 
कारण उसका बधन भी शेष नहीं था। शी ने अन्यमनसस्कता के 
कारण उनसे प्रणाम नहीं किया, यदि उन्हें क्रोध आ जाता तो व 
स्वय ही एक बंधन में पड़' जाते और उसका फल भोगने के लिए, बाध्य 
हो जाते। क्रोध ही नहीं, वे दया ही करनेवाले कौन १ दया कर के भी 
उसके बंधन में क्‍यों पड़ें ? वे तो कहते हैं--- 
“देख लो शी की दशा श्रबला है अत में । 
तस्कर सा शक्र डरा बेठा है दिगनत में | 
देखू नये इन्द्र का भी कैसा चमत्कार क्‍या | 
मं तो हूँ तटस्थ, यहाँ मौज मझवार क्या ! 
विपिन नहीं तो आज इन्द्रोद्यान ही सही, 
आबे जो अपने रस आप अच्छा है वहा | 
रस अभिनेता नही, दर्शक ही होने मे 
ठौर तो मिल्तेगा ही मिलेगा किसी कोने में |! 
जो इस ऊँची मानसिक स्थिति को पहुँच खुका है, उसके लिए 
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ससार में कोई अत्याचार नहीं, कोई अन्याय नहीं, बहू तो मत्य-असत्य 
स्थाय अन्याय सब के प्रति संमदृष्टि रबता है | नारद जी कहते हैं-.- 
“मानता हैँ सारे परिणाम में उचित ही, 
रहता निहित है अहित में भी हित है । 

(२) इस काव्य में विधान-पालन के आदर्श पर भी बढ़ा जोर 
दिया गया है। यत्रपि शी ने अपने व्यक्तिगत श्रविकार का प्रशर् 
घोषणा की, धर्मरच्या के पक्के भें बड़ा आन्दोलन किया, तथापि उसका 
एक ने घुनी गयो । उसके यह कहने पर भी कि, 

(मे तो मन पूत को ही मानता हैँ श्राचरण 
ऐच्छिक विपय मेरा व्यक्ति वरणायरण। 

देवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्लटे जत्र उसने एक शर्त लगा 
ऋर नहुष के आने के लिए! स्वीकृति दे दी तब अमरों को ऐसा जान 
पड़ा जैसे उनके सिर पर से एक बहुत बड़ा भार उतर गया हो । सभा 
बड़े प्रसन्ष थे और यद्यपि शर्त यहुत की थी,--सतऋषियों को नहुप 
की पालकी में ऊह्र-रूप मं नियोजित करना था--उन्हाने उसमे निहित 
अनौचित्य की और कोई ध्यान नहीं दिया, वे तो अपनी वैधानिक्ता 
की रक्षा के चक्कर भें थे । और, यहाँ यह भी स्वीकार करना चाहिए 
कि उनका पक्ष अन्यायपूर्ण नहीं था। अमरलोक के विधान के पन्त मं 
शी को उत्तर देते हुए. बदुण कहते हैं --- 

“हाय महादेवि, बोले व्यथित वदण यों, 

अपने हां ऊपर क्यों आप निष्करुण यो १ 

मारा जिस बज ने दे बृत्र को अभी अभी 
होता नहीं निष्फल्ल प्रयोग जिसका फ्रभी, 
ध्यर्थ वह भी है यहाँ, अन्षत हे धर्म्मे तो, 
काटा नहां जा सकता बजू स भा कम तो। 
कोई जा बड़े से बढ़ा फल भी न पायगा, 
ऊँच उठने का फिर काट क्यो उठावयगा! 


३११२ गुतजी की काव्य-धारा 


उरमे के लिए कितनों कठिग्रद्गता है, नीचे की पक्तियों से यह भो समझ 
मक्त हैं कि वह बहुत बड़ा आशावाडी है| वह कहता है-- 

“गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, 

में ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अभो। 

फिर भी उठूँगा और बढ़ के रहूँगा मै, 

नर हैं, पुरुष हूँ में, चढ़ के रहूँगा में ।” 


5 


हिन्दी-साहित्य में गुसजी का स्थान 


गुतजी के काव्य के सम्बन्ध भेजो सक्षित्त अध्ययन मैने यहाँ 
प्रसुत क्या है, उसे ध्यान में रख कर पाठक सहज ही हिन्दी 
साहित्य में उनका स्थान निर्दिष्ट कर सकते हैं। उन्होने भारतेन्द 
हरिश्चन्द्ध से उत्तराधिकार के रूप से प्राप्त अपने काव्य की पृष्ठ 
भूमि का उचित उपयोग किया, यद्रपि उनके समय के आदर्श मे 
परिवर्तन ऊरफे भी लोकमत की परिवि उतनी ही चौड़ी रकस्ली जितनी 
चौड़ी वह पहले थी। भारतेन्दु हरिश्वर्ध फू समय मे हमारे समाज में 
ग्रतिष्ठित लोकमत हिन्द राष्ट्रीयताबादी या, क्रमश; काम्रे स के आंदोलन 
के प्रभाव से वह ईसा की व्तेपान शताब्दी के प्रथम दशक भें भारतीय 
राष्ट्रीयवायादी हुआ | मीफेत में गुहजी का सामाजिक आदर्श भार- 
तीय स्वाधीनता, भारतीय स्थराज्य की ओर लच्य करता है, किन्तु 
जिस लोकमत के जागरण के लिए उन्होंने अपने कांव्य को प्रवा- 
हित किया है, उस पर हिन्दू मस्कृति की छाप है। गुप्तजी आधुनिक 
भारतीय राष्ट्रीवता के भावों को नहीं व्यक्त कर सके हैं। इसलिए उन्हें 
इस युग का अववा आगामी निकट ,थ्रुग का राष्ट्रीय कवि तो नही कहे 
सकते, हों बे हिन्दू राष्टीयताबादी कवियों की अ्रेणी के अन्तिम कवि माने 
जायेंगे । 


गुप्तजी की काव्य-धारा १३ 


भी नगेन्द्र ने गुप्तजी के सम्बन्ध में लिया है. “यह युग्र राष्ट्रीयता 
का होने फे कारण लोग उनकी राष्ट्रीयता को ले उड़े, सिन्‍्तु उनकी 
प्रधान विशेषता ग्रहस्थ जीबन के सुख दु'स की व्यक्ञना ही है |” 


इस सम्बन्ध भे निवेदन यह है कि कुटुम्प गत व्यक्तित्व-विकास के 
सिद्धान्त समाज-गत व्यक्तित्व-विकास के सिद्धान्ता स भिन्न नहीं हैं, यदि 
एक दृष्टि से कोई अ्रसफल है तो दूसरी दृष्टि से भी उसकी सफलता 
सद्ग्धि रहेगी | समाज की नींव तो ऊुट्म्त्र ही है और ऊद्धम्प ही की परिधि 
को बढाकर मनुष्य समात्र फे निकट पहुँचता है | साथ ह्वी बुद्धम्त्र तक 
सीमित मनुष्य भी समाज के शासन से बच नहीं सफ़्ता। इस कारण 
मनुष्य के, विशेष कर कवि के व्यक्तित्व-विकास को सामाजिक विकास 
की कसौटी पर कसना ही पड़ेगा | इसी प्रकार राष्ट्रीयता की भी परीक्षा 
सामाजिकता ही के सिद्धान्तों पर होगी । 


मद्गाकवि के रूप मगुप्तजी ने समाज के हित के लिए व्यक्ति 
साधना का, मर्स्यादा-स्थापन का सन्देश प्रदान किया है । उनका 
महाकाव्य चिर्तन आदर्श के साथ हां साथ वर्चमान युग के 
आदर्श की भो हम प्रदान करता है, किन्तु वह हमारे भारताय समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को उसका गौरव अनुभव करने क॑ लिए ग्रवसर नहाँ 
दे सका, उसकी हिन्दुओं ही तक परिमिति रह गयी | साता का उद्धार 
ऐसा आदर्श ई जिस्म मानवता ऊे मुक्ति की ओर प्रगति करने का सर्व॑ 
कालीन सन्देश मिल सकता है और हमारी खोई हुई राजनैतिक 
स्वाधीनता को प्राप्ति के लिए प्रवत्नशील द्वोने का भी | व्यक्ति साधना 
के सन्देश को दोनों ही शक्रीर नियोजित करके भमहावाव्य का गुरु 
गम्भीर गर्जन किया ड्रा सकता था। किन्तु जहाँ एक ओर गुप्तजा 
ने ठीक गस्ता पकड़ा, वहाँ दूसरी ओर व्यक्ति साधना को लगभग 
हिन्दू सस्कृति के प्रचार-आन्दोलन के पास बहुँचा कर हमारे राज 
मैतिक स्वाधीनता के युग-सत्य को इस रूप में नहीं उपस्थित किया 
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फि भारतीय मानपता का प्रत्येक अग उसमे अपने आप को था सके 
इस दृष्टि से गुण्तजी के महाकवित््व म॒ कसर रह गयी है। 

गुप्तजी ने क्रान्तिवाहक कवि का स्थान भी ग्रहण करना चाहा है 
किन्तु भारत की वर्तमान समस्याश्रों को गर्मित करने बाली क्रान्ति क 
भार उनके कन्धों के लिए असह्य है| कारण यह है कि पमाज र्क॑ 
प्रस्तुत समस्तायों को सुलझाने वाले सत्य का आविष्फार ग़ुप्तजी हे 
नहीं किया है, वे अपने श्रादश फे लिए वर्तमान राजनैतिक 
आ्राचार्य्या के प्रति ऋणी हैं, और जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसके 
भी साहित्य में अविकल रूप से व्यक्त नही कर सके हैं। अतएव, जहे 
तक साहित्य-सूप्टि द्वारा समाज के प्रस्तुत और श्रगामी झारर्श के 
अनुरजित रूप देने का सम्बन्ध है, वहाँ तक गुप्तजी को आधुनिव 
फाल के मौलिक प्रतिनिधि कवि के रूप मे भी नहीं ग्रहण कर भफ्ते 

जिस कबि के द्वारा युग सत्य साहित्य में प्रतित्रिम्गत होता है उसे 
ता प्रतिनिधि कबि कहते ही हैं, किन्तु साहित्य मे प्रतिष्ठित शैली वे 
जीण-शीर्ण और शक्तिह्दीन होने पर थुग सत्य की अ्रधिक से अधिव 
सौन्द््य॑श्पूर्ण अभिव्यक्ति मे सहायक शैली फ्रे उस आआआविष्कर्ता को भी 
प्रतिनिधि कबिंत्य का गौरव प्रदान किया जा सकता है जी इस ज्षेत्र में 
अ्रनुगमन नहीं करता, नेतृत्व करता है | गुप्तजी ने इस क्षेत्र में भे 
अनेक शैलियों का श्रनुसरण तो किया है, किन्तु स्वथ ऐसी किसी भी 
शैली का नेतृत्व नहीं किया है, जिसका अनुगमन अ्रन्य कवियों द्वारा 
किया गया हो । अतएव, इस दृष्टि से भी गुप्तजी हमारे सामने वर्च- 
पान काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में उपस्थित नहीं होते। 

4 १4 २५ 

तो फिर साहित्यिक जगत्‌ के कित्त प्रदेश "मे हम गुप्तजी को 
सिहासनासीन करेंगे । सच बात यह है कि कवि के प्रकृत स्थान का 
निर्णय करने का अधिकार भनुष्य को नहीं, काल को है। काल ही 
त्वीकृति और असल्वीकृति की मुहर लगा कर कवियों और उनकी इतियों 
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को जीवन-मरण प्रदान करता रहता है। अतएप्र, क्शा नहीं जा 
सकता कि जिन कारणों का सिर्देश करफे हम गुप्तजी की अनेक रचनाओं 
को श्रद्धा का पात्र उना रहे हैं, अथवा त्रुटिपूर्ण समझ रहे है, थे हमार 
जीवन मे स्थायी ही बने रहगे | उदाहरण क्रे लिए, कौन जाने, भःस्तेदु 
की, दरिश्रौद की, गुप्तकों हिन्दू राष्ट्रीय ही भविष्य की भारतीय 
राष्ट्रीयता के रूप मे गहीत हो ग्रौर जिम्ह उसमे प्रा सफीर्गाता समझ 
पड़ती है नहीं मिलता उन्‍हें भी फल अंसरिर्ध रूप से वही खलरणीय 
समझे पड़ने लगे | 

(तिनिधि कधि का पद आकर्षक भले ही हो, किलु साहित्य 
सूजन की छष्टि से प्रतिनिधि कवि प्राय, घाटे ही म॑ रहता है, क्योएि 
प्रतिनधि कवि वी कल्पना और अनुभूति ढोना ही में उतनी तीज्रता 
नहीं थ्रा पाती जितनी, कालान्तर भ पदाप॑ण काने बाले मूप्रिया 
को सुसरक्षत्त अभ्यास और साधना द्वारा ग्राम ज़रने था अपर 
गहता है| श्राधुनिक काल ऊफे हिन्दी साहित्य के प्रतिनित फयि हाने 
का सहरा भारतन्दु ही फे सिर पर ब्रंधना चाहिये, उेफ्ल शी 
के क्षेत्र में दो एक परवरत्ती कवियों न प्रतिनिधित्व किया है, और 
यह कह सकते हैं कि भारत सम्बन्धी कविताओं के प्रचार ऊ * जमाने 
में गुसजी ने भी '(रग में भग” से लेकर भारत भारती के प्रफोशम 
के समय तक प्रतिनिध कवि का पद ग्रहण किया था। किस्सु 
उसके बाद से प्रवाह उनके हाथ से बाहर निकलता चला गया 
और उनकी परवर्ती रचनाएँ --जो उक्त रण मे भग--'भारत-सारती' 
काल की रचनाओं की अ्पेज्ञ! न केवल अधिक उत्कृष्ट हैं बल्कि 
कवि को हिन्दी साहित्य म एक अमर स्थान प्रदान फरता हैं--- 
केवल अन्य शैलीकाफ्रेफ, जिन्हें एफ परिभित काल का प्रतिनिति 
कवि भी कह सकते हैं, अनुसरण करती हैं । 

एक बात तो सत्र तरह के विवाद और तक से परे है--गुप्तजी 
वर्तमान काल के सब्र से अधिक लोकप्रिय कवि है । वर्चमान फाल मे 
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जो अनेक शैलियाँ साहित्य सजन के क्षेत्र में प्रचलित हैं, प्रायः उन 
सभी में उन्होंने साहित्यिक प्रयोग किये हैं | प्राचीन विचार के साहित्य- 
मेबी उनकी रचनाओं में मगलाचरण आदि के समावेश के रूप मेँ 
अपनी प्रिय वस्तु पा जाते हैं, द्विवेदी-स्कुल के कवि उन्हें प्रायः अपने 
नेता के रूप में ग्रहण करते हैं, छायावादी कवि भी उनमे श्रपने अनुकूल 
ऊुछ विशेषताएँ और प्रवत्तियों हं ढ़ लेते हैं | इस प्रकार वर्तमान समय 
फे सभी दलो को, श्रह्पाधिक मात्रा में, उनसे सतोप प्राप्त हो ज्ञाता 
है | साहित्य-सेवियों की मणडली को छोड़ कर अगर पाठकों की मडलां 
की और थे तो यह निर्विवांद रूप से कहां जा सकता है कि ८एउक्में 
की जितनी ब्रड़ी सख्या उन्हें प्राप्त है, उतनी बड़ी सख्यण प्राप्त करने 
का सौभाग्य ग्रन्य किसी भी जीवित हिन्दी कबि को उपलब्ध नहीं है । 

गुमजी ने माइकेल मधुसदन-दत्त फे 'मेघनाद-बंध', विरहिणी 
ब्रजागना, आदि अनेक काव्य ग्रन्थों का तथा नवीनचन्द्र सेन करे 
पलाशिर युद्व! नामक काव्य का अनुबाद करने भे सफलता प्राप्त करके 
इस ज्षेत्र भ अपने लिए एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है । 

झथी गुप्तनी की अवस्था अधिक नहीं है, उनकी साहित्यक 
क्रियाशीलता भी जाग्रत है। ऐसी अवस्था मे उनके सम्बन्ध में अभी 
कोई बात गअन्तिम नहीं कही जा सकती | आशा! है, उनकी भविष्य की 
रचनाएँ साहित्यिक जगत्‌ फो और भी श्रानन्द देने मे समर्थ होंगी । 
ईश्वर करे, वे चिर्काल तक हमारे बीच में रह कर नित्य-नूतन 
सौन्दर्य की सृष्टि में लगे रहे | 


प्रत्नमस्तु | 
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